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देश-द्शन 


कहते हँ कि एक समय किसी देश का राजा तीर्थयात्रा करते के 
लिये निकला । कितने ही नगर ओर तीथं-स्थान देखता हुमा वह 
हरिद्वार पहुंचा । वहाँ एक संन्यासी से उसकी भेट हुई । 

संन्यासी ने कहा- महाराज, मुभे एक यज्ञ करना दै । उसके लिए 
मे पांच लाख रुपयों की जरूरत है 1 अव मु कोई दूसरा काम करना 
नहीं है । अगर आप मे पांच लाख स्पए दं तो म आप को एसी अद्भत 
चीज दूंगा जिते पाकर आप खुब प्रसन्न होगे । 

राजा ने कहा-देखं, वह कोन-सी अद्भुत चीज है । 

संन्यासी ते उसको एक मृण-चमं दिखलाया । वह मृग-चमं इतना 
जड़ा था कि उस पर र्पाच आदमी आराम से बैठ सकते थे । 

राजा ने मृण-चमं को देखकर पुखा--इसकरा गुण क्या है ? 

संन्यासी नेः कहा-आप इस पर बैठ जाइए ओर जहां आप 
चाहगे तुरन्त वात-की-बात में पहुंच जायेगे । गिरने का इर नहीं है । 
अधी तूफान का भय नहीं है । यहं सृग-चमं आप को आराम से सव 
जगह ले जा सकता है । 

राजा को यह सुनकर बड़ा अचरज हा । वह ओर संन्यासी दोनों 
उस पर बैठ गये 1 

राजा ने कहा- मुभ मेरी राजधानी पहुंचा दो । 

तुरन्त ही मृग-चमं उड़ा ओर क्षणभर मे कितने ही नगर, पहाड 
ओर नदियां लाँधकर राजा संन्यासी के साथ अपत्ती राजधानी ` उतरा । 
राजा ने खजाने से संन्यासी को तुरन्त पाच लाख रुपये दिलवाये ओर 
मृगचमं को अपने पास रख लिया । जब वह चाहता था तभी उस पर 
जैठकर देश-विदेशों कौ यात्रा किथा करता था 1 
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अगर तुम्हारे पासपेसाच्मंहो तो क्या तुम्हे भिन्न भिन्न देश 
देखने कौ इच्छा न होगी ? भाओ, आज मै तुम्हं अपने साथ अपने 
देश भारतवपं का दशंन करा देता हं । डरने की बात नहीं ठै। 
तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा । तुम सूघ आराम से अपने देश की सारी 
बातें जान लोगे । इसके साथ तुम्हे अपने देश के इतिहास कौ भी 
कितनी वाते ज्ञात हो जायगी । 

अच्छातो लो, मै यहु मृग-चमं तुम्हारे लिए यहां बिछाता हं ॥ 
बतलाओ, यह्‌ कौन देश है जिसके तीन ओर समृद्र है ओर एक ओर 
उत्तर मे पहाड़ों की एक श्रेणी चली गई है । 

यही हम लोगों का देश भारतवषं है। भारत का प्राचीन नाम 
भार्यावतं है । भरत नामक एक प्रसिद्ध राजा के कारण इसका नाम 
भारतवषं पड़ा । एशिया के दूसरे देशों से भारतवषं को हिमालय, 
हिन्दरकुश भौर सुलेमान की पवंत-शरेणियों ने अलग कर रक्वा है । 
भारतवषं के उत्तर मं यह्‌ पवंत है भौर तीनों ओर हिन्द-महासागर है । 

नदी ओर पहाड़ से देशों की सीमा निरिचत होती है। भारतवषं 
को विन्ध्याचल जौर सल्युडा ने दो खण्ड कर दिये है- उत्तर भारत 
ओर दक्षिण. भारत। परचिमीय धाट, पूर्वीय घाट, अरावली ओर 
नीलगिरि ने भी उसके स्वाभाविक खण्ड कर दिये है। इसी प्रकार 
सिन्धु, गङ्गा, युना, ब्रह्मपुत्र, नम॑ंदा, ता्ठी महानदी, गोदावरी, 
कृष्णा ओर कावेरी आदि नदियों ने भी इन प्रदेशों को अलग. कर 
रक्खा है । फिर भी भारतवषं एकं ही देश है। उसकी अपनी एकः 
संस्कृति भौर अपनी एक सम्यता है । ` 

सवते पहले हम दिल्ली का दशन करं । वही भारतीय संस्कृति ओर 
सभ्यता का केन्र दै॥ 

दिल्ली के सम्बन्ध मे चन्द ने लिखा है- यह दिज्लीरवर का 
सुन्दर स्थान है । यहां पापों को दुर करने वाली यमुनाजी बह रही 
, है । यह्‌ वही स्थान है जिने महाराज. धृतराष्टर ने धमौ-पुत्र को दिया 
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था । यह्‌ राज्यश्री से युक्त है। पहले इसका नाम इन्द्रप्रस्थ था। 
इसी के लिये पाण्डवों ने युद्ध किया था। चारों मार्गो मेँ पतित 
शिरोमणिके भी पापोंको दुर करने वाली रविनन्दिनी विराजमान है। 
सभी सुखी है, सभी कृतविद्य है । पुर आमोद-प्रमोदों से पूणं है । दिल्ली 
का यह्‌ वणंन आधुनिक काल में भी उपयुक्त है। यह सच है कि 
नौद्धकाल में दिल्ली का वहु महत्व नहीं था । उस समय बिहार के साथ 
पाटलिपुत्र का महत्व वद गया था। अग्रेनों के आधिपत्य काल में 
भी कितने ही वर्षो तक कलकत्ता का महत्व था परन्तु अव फिर दिल्ली 
ने अपना पूवं गौरव प्राप्त कर लिया है । 

चन्द उस युग मेँ हए हँ जव देश मे छाव्-धमं चेतन्य था। उन 
दिनों क्षत्रियो मे शौय था, साहस धा, विश्वास था, सरलता थी । 
उनमें द्ररदशिता नहीं थौ । वे युद्ध मे प्राण देना जानते थे प्र छल से 
विजय प्राप्त कर. लेना उन्हं अभीष्ट न था] आत्म-मर्थादा, 
स्वाधीनता जौर कुल गौरव की रक्षा करना उनका एक मात्र धमं था । 
वि्ञाल, चिरस्थायी साम्राज्य स्थापित करने कौ उन्होने कभी चेष्टा ही 
नहीं कौ । युद्ध ही उनका व्यवसाय था। युद्ध-स्थल ही उनके लिये 
क्रीडा-स्थल भा। सभी समय वे युद्ध के लिये प्रस्तुत रहते ये। 
एसे लोगों के लिये जो काव्य लिखा जायगा, उसमे रस का प्रवाह 
नहीं बहेगा भौर न शब्दालंकारों ओर अर्थालंकारो का अपूर्वं विन्यास 
ही दष्टिगोचर होगा । उसके छन्दो मे होगी क्षिप्रगति, शब्दों मे भेरी 
भोर भावों में रणो्लास । कवि को कल्पना के लिए अवकाश नहीं है । 
अपने आदशं वीर का चित्र अंकित करने के लिए उन्हे उपमाओं 
ओर उत््रक्षाभों कौ खोज करनी नहीं पड़ी । 

भारतवषं में कोई छः सौ वषं तक हिन्द ओर मुसलमान लते 
रहे । दिज्ञी के महाराज पृथ्वीराज ते मुहम्मद गोरो को हराया, पर 
दूसरी बार राजपूतों मे एूट होने के कारणं वे स्वयं लडाई मे मारे गये 
ओर भारत पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हृभा । राजपूत उत्तर 
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भारत को छोड़कर राजपूतान मँ आ गये ओर वहीं उन्होने अपने 
राज्य स्थापित क्ि। ये राज्य अभी तक विद्यमान्‌ है। जोधपुर, 
जयपुर, उदयपुर ओर वौकानेर इनमे मुख्य है । इनमे भी उदयपृर्‌ 
सरवंश्रेष्ठ था । यह्‌ मेवाड़ कहलाता है| चित्तौड उसकी पुरानी 
राजधानी है । महाराणा कुम्भ ओर प्रहाराणासांगाके नाम को कोई 
भी राजपूत नहीं भूलेगा 

महाराणी पद्मिनी चित्तौड़ को रानी थी । कहा जाता दै कि इन्हीं 
के सौन्दयं पर मुग्ध होकर अलाउदीन ने चित्तौड़ पर चढाई्‌ को 1 जव 
तकं एक भी राजपूत जीता रहा, तब तक मुसलमान किले के भीतर न 
घुस सके । अन्त मे जब अलाउदीन ने किले में प्रवेश किया, तब उसने 
देला कि वहां एक भी राजपूत रमणी नहीं है । अपने धमं की रक्षा के 
लिए महाराणी पद्मिनी के साथ सव जलकर मर गई । उदयपुर महा- 
राणा उदयसिंह का वसाया हुभा है । महाराणा प्रताप्सिह इन्हीं के पुत्र 
थे ) मुगल सन्नाट अकबर कौ अधीनता सभी राजपूत राजाओं ने स्वीकार 
कर ली । पर महाराणा प्रतापरसिह अपने मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए 
जीवन-भर लते रहे । 

भारत के इतिहास में मुगलों का शासन-काल विरोष प्रसिद्ध है। 
उनक्षे समय में भारत को कीति दू रदरूर देशों मेँ फैल गई थी । यूरोप से 
कितने ही लोग उनका दरवार देखने के लिये आये भौर उनका वैभव 
देखकर चकित हो गए । मुगलों का आधिपत्य सन्‌ १५२६ से १० ३ 
तक रहा । बाबर पहला मुगल बादशाह था! वह जैसा शुर था, 
वैसा ही विद्वान्‌ था 1 उसने आत्म-चरित्र मेँ लिखा दै कि मुके अपना 
महल बनवाने के लिये ६८० ित्पकार रखते पड़े ये । इनके सिवाय 
आगरा, सीकरी आदि स्थानों मे १४६१ कारीगर काम करते थे। 
परन्तु अब बावर भौर हमायूं के समय का कोई काम नहीं मिलता । 
बाबर के वाद हुमायूं गदी पर बैठा । उसे ज्योतिष-शाच्र से खुब प्रेम 
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था। नक्षत्रों का हिसाव करके उन्हीं के अनुसार अपना दरवार 
किया करता था। कहते हैँ कि एक बार किसी भिस्ती ने उसकी प्राण 
रक्षा की) जव हुमायूँ दिल्ली पहंव गथा तव उसने तीन घंटे के लिए 
उस भिद्ती को वादशाह वना दिया । उस भिरइती ने अपनी मशक के 
गोल टुकड़े कटवाये, उन पर अपना नाम छपवाया ओर उनके सिक्के 
चलाये । 

हुमायूं के वाद उसका वेटा अकवर बादशाह हुआ । मूगलो मे 
सवसे वड़ा वादशाह्‌ वही हुभा 1 संसार भर मेँ जो वड-बडे बादशाह 
हुए दै उनमे अकत्रर का नाम लिया जाता है। अकवर धा तो वड़ा 
बुद्धिमान पर वह पद़ा-लिखा नहीं था । वह अपने दस्तखत भी नहीं कर 
सकता था 1 आगरे का लाल पत्थर का किला अकबर का बनाया हुभा 
है । सिकन्दर का पत्थर का काम ओर सीकरी के महल उसी के समयः 
मे वने । इनकी कारीगरी देख कर अभी तक लोग दँतो-तले उंगली 
दवाते हँ । पत्थर पर बेल-बूटे, एूल-पत्ते ओर जाली का काम इतनी 
खूबसूरती से किया गया है किं देखते ही बनता है । अकबर के समय 
मे कई अच्छे-अच्छे चित्रकार थे। सप्ताह भर में जितने चित्र तैयार 
होते थे, उन सवक परीक्षा एक दिन वैठकर खुद अकबर करता था 1 
किर चित्रकारो को उनको योग्यता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता 
था । कभी-कभी अकवर हिन्दुओं के कपडे पटनता था, माधे पर 
तिलक लगाता था ओर कानों मे बालियां पहनता था । उसकी सभा में 
भी बड़े-बड़े विद्वान्‌ थे वह विद्वानों का सुब आदर करता था। 
उसके मन्त्री अनल फजल ने लिखा है, “बादशाह दिन-रात में केवल 
एक बार खाते है । थोड़ी भूख रहने पर खाने से हाथ सलीच लेते हैँ 
शोरे से ठंडा किया हुआ गंगाजल पीते है ।*” अकवर रात को सिफं 
छः घडे सोता; दिन भरः काम्‌ किया करता ओर रात को विद्वानों कौ 
एक सभा करता था । वह सबकी सलाह लेता ओर फिर सोच-विचार 
कर अपना कर्तव्य करता था । 
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मकवर का बेटा जर्हागीर था । उसकी वेगम नूरजहां का नाम खूव 
म्रसिद्धदै। नूरजहांथीतो स्री, पर यह्‌ राज्य का काम अच्छी तरह 
सम्हाल लेती थी । यह प्रसिद्ध है कि उसी ने सवसे पहले गलःब का इत्र 
निकाला । 
बादशाह होने के बाद जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर लटकाई । 
वह एक मन सोने की थी । उसका एक शिरा शाहबरुजं से ओर दूसरा 
किले के बाहर जमुना के किनारे पत्थर के एक खम्भे से वधा धा] 
वह साठ गज लम्बी थी ओर उसमें गज-गज भर कै अन्तर पर साठ घंटे 
लगे थे) यह्‌ वोषणा कर दी गर्ईथी कि यदि किसी का न्याय अदालत 
मेँनहो, तो बह बादशाह से फरियाद करने के लिए इस जंजीर को 
हिला दिया करे । हाकिन्स नामक एक अंग्रेज ने लिखा है कि जहाँगीर 
के समय में तीन हजार मनसबदार थे । उनके आधीन तीन लाख सेना 
थी । बादशाह के सजाने मे अनन्त धन ओर रलनों का ढेर था । उसके 
महल में ३६ हजार दास-दासी काम करते ये । बादराह के पास २२ 
हनार हाथी भे । उनमें ३०० सिफं बादशाह के लिए थे । प्रतिदिन सभा 
मेँ ५०,००० रुपये खच होते थे ओर राजमहल के भीतर रोज ३०,००० 
रुपये खचं हो जाते धे । 
जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गही पर बैठा । शाहजहां 
ने बड़े-बड़े महल बनवाये । दिल्ली नगर को उसी ने फिर से वसाया। 
नमुना के तीर पर उसने लाल पत्थर का किला बनवाया । वहु ५० 
लाख रुपये को लागतसे बीस वषं में तैयार हभा । किले के पहले 
दरवाजे को पार कर भागे बहन से तोरण द्वार मिलता था । पहले उसके 
ऊपर नौबत बजती थी । उसके बाद पूवं की ओर दरबारे-आम है॥ 
` उसके पे दरबारे खास बना हमा दै। यह्‌ सफेद पत्थर का है॥ 
पहले यह चांदी से बिलकुल ठक। हृजा था॥ पानीपत्त को लडाई के 
पहले मराठे उसे लुटकर ले गये । यह नौ लाख रुपये की लागत से 
बना था । उसमें लिखा है कि यदि पृथ्वी में कदीं स्वगंहैतो वहु यही 
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है, वह यहीं है, वह यहीं है। यहीं तस्ते-ताऊस रक्वा रहता था। 
तस्ते ताऊस के त्रिषय मेँ यह्‌ बात प्रसिद्ध दै कि उसके लिए ८६ लाख 
रूपये के उत्तमोत्तम रतन चाट गवे । फिर कोई १४ लाख रुपये लगाकर 
३॥ गज लम्बी, ६ इच चौड़ी ओौर पांच गज ऊँची पटिया वन।ई गई 1 
पन्ने-जडे वारह खम्भों पर तल्त की छत खडी कौ गई । दोनों तरफ एक 
एक मोर बनाया गया 1 उनके अंगो मे अदुभुत-अद्भुत रतन जड़ गये। 
चदृने के लिए तीन सीदियां बनाई गर्ह । उन पर रत्न लगाये गये। 
सात वषं मे यह तस्त तैार हुमा । इसमे एक करोड रुपये खचं 
हए । 

आगरे का ताज-महल जो विद्व के दशनीय स्थानों मे एक दै, इसी 
चादशाह्‌ ने बनवाया था। 

शाहजहाँ के बाद ओ.रंगजेब गदी पर वैठा था] वहु वड़ा प्रतापी 
था । उसका फकी राना ठाठ रहता था आमोद-प्रमोद मेँ उसका भन नदीं 
लगता था । अपने निज के कामों मेँ उसने राज्य का एक पैसा भी 
व्यय नहीं क्रिया । टोपियाँ सीकर ओौर कुरान कौ नकल कर उसने 
अपना जीवनःनिर्वाह किया । वतलाओ तो, दुनियां में एमे कितने बाद- 
शाह हए हँ ? 

छत्रपति शिवाजी भौ स्गजेब के प्रधान शत्र थे। हिन्दुत्व की रक्षा 
के लिए उन्होने उससे लोहा लिया ओर दक्षिण मे अपना प्रभुत्व 
स्थापित किया। ये वड़े धीर-वीर थे। समस्त देश को उनका वड़ा 
अभिमान है । 

मुगलों के समय मे खाने-पीने की चीजें बहुत सस्ती थीं । दध 
कौ अधिकता थी । गरीब आदमी भी खूब दूध पीते धे। दही खूब 
खाया जाता था । वनियर नामक एक विदेशी यानी ने लिला है-- 
इस देश में नीरू का शरवत ओर दही से वदृकर कोई चीज नहीं मानी 
जाती । मुगल बादशाह एश-बाग लगाते थे । उन्हे शिकारः खेलने का 
मी शौक था। अकबर को पोलो खूब पसन्द था! जहाँगीर को कचूतर- 
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बाजी का शौक था| शाहजहां स्वांग देखना खूब पसन्द करता था } 
गरीब मुसाफिर के आराम के हतु सराय बनवाई जाती थीं । वहां ठण्ड 
ओर गरम दोनों तरह के पानी का प्रबन्ध रहता था । विद्छौना ओर 
भोजन दिया जाता था। जहुँगौर ने पुरानी सडको कौ मरम्मत करवा 
उन्हं मौर भी अच्छा कर दिया । अबुनफजल ने लिखा है किसी भी 
धनवान जातियों के बच्चों गौर नौजवानों के लिए पाव्शालायं थीं । उस 
समय अपनी पाठशालाओं के लिए हिनदुस्थान खूब प्रसिद्ध था। कुछ 
लोगों का यह्‌ स्याल हो गया दै कि मुगल बादशाह दिनरात भोग- 
विलास मेँ मन रहते थे । यह उनका भ्रम दै। मुगल बादशाह बड़े 
बहादुर भौर परिश्रमी थे। वही सवसे बड़े सेनापति थे वही सबसे बड़ 
न्यायाधीक् थे । 

प्राचीनकाल से ही भारतवषं अपने कला-कौशल के लिए प्रसिद्ध 
दै 1 अव पहले के समान यहाँ कला-कौशल का वहु गौरव नहींदहै,तोभी 
कितने ही तीर्थस्थानों तथा अन्य नगरों मे काम होता ही है। दित्ली, 
मुशिदाबाद, लखनऊ, अहमदावाद, बनारस ओर श्रीनगर अपने कला- 
कोशल के लिए प्रसिद्ध है । 

मराठों की वीरता ओर परिश्मश्ीलता इतिहास-प्रसिद्ध है । इतिहास 
मे राजपूतों की वीरता प्रसिद्ध है । मर्भूमि मे रहकर इन्होंने अपनी 
स्वाधीनता कौ सदेव रक्षा की है। इन राज्यों मे सव से प्रसिद्ध मेवाड़ 
है । महाराणा कुम्भ, महाराणा सांगा ओर महाराणा प्रताप के नाम 
सदेव बने रहैगे । चित्तौड़ उसकी प्राचीन राजधानी है । 

वीरता मे सिक्ल भी प्रसिद्ध है । पंजाब उनका देश है । बावा नानक 
ने हिनदु-ुक्लमानों को एक करने के लिए सिवल-सम्परदाय चलाया था, 
पर मुगल बादशाहों के अत्याचार से उनकी एक पृथक जाति ही बन गई । 
महाराज रणजीतरसिह ने तो सारे पंजाब ` पर सिक्लों का राज्य जमा 
दिया । पर उनके बाद सिक्खों का राज्य चला गयां ॥ अब भी सिक्ख 
वड़े वीर माने.जाति है। 
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हम लोगो का भारतवर्षं साधारण देश है । यही सभ्यता की आदि- 
भूमिदे। इसी ने सवसे पहले संसार में ज्ञान का आलोक फैलाया। 
अयोध्या ओर सरू नदी को देखकर तुम्हे क्या भगवान रामचन्द्रजी की 
याद नहीं आती ? अव तो वह्‌ एक छोटा-सा नगर है, पर कभी वह बड़ा 
व॑भवश्ाली थ। । रामायण मे उस समयका हाल है । 


म 


रामायण के समय में समाज कितना पवित्र था, जीवन का आदशं 
कितना ऊँचा था 1 परिवार मे एक द्रे के साथ पूरणं स्नेद.था । राजा 
आरं प्रजा में बहुत प्रेम था। प्रजा-रंजन राजाका मुख्य कत्तव्य था ॥ 
रामायण में श्रातु-परेम, पति-प्रेम, पुत्र प्रेम ओर प्रजाप्रेम सभी अतुल हे । 
प्रतिज्ञा पालन तो उनका एक धमं था 

““रुकरुल-रीति सदा चलि आई - प्राण जाय वर वचन न जाई ।“" 

वृन्दावन, मथुरा ओर द्वारका श्रीकृष्ण की लीला-भरमि हैँ 1 पाण्डवो 
ओर कौरवों की अद्भुत कायंकथा महाभारत मे लिखी गई है) 
रामायण भौर महाभारत पढने से हमे पता लगता है कि उस समय 
भारत की कितनी अच्छी दशा थी । बड़े-बड़े नगर थे। राजा प्रजा 
की भलाई मे लगा रहता था । स्यां भी पदी लिखी शथीं। अधिकांश 
लोग सत्यवादी थे । ब्राह्मणों का आदरः सभी करते थे 1 वही समाज के 
नेता थे । साधारण स्थिति कै लोग भी सुखपुवंक अपना जीवन व्यतीत 
करते भे । 


बौद्धकाल में मगध का राज्य विशेष प्रबल हुआ। इधर देखो 
यह विहार की पुण्य भूमि है, जहाँ प्राचीन-काल मे जनक, याज्ञवल्कय, 
गौतम, कपिल, गार्गी, मैत्रेयी, सीता, बुद्ध ; महावीर आदि महान्‌ 
आत्माय हुई । इस प्रान्त का उत्तरीय भाग राजषि जनकः का मिथिला 
देश है, जो एक समय ज्ञान का केन्र था 1 गंगा के किनारे यह लम्बा 
शहर विहार को राजधानी पटना है इसी के पास राजगृह नामकं 
स्थान है । जहां महाभारत-काल के महाराज जरासन्ध रहते थे । पटने 
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का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चन्द्रगुप्त मौयं, अशोक, समुद्रगुप्त आदि 
हिन सभ्राटो का यही स्मारक है] चन्गुप्त मौयं के समय का वणन 
करते हए मेगास्थनीज ने लिखा है--'आर्यावतं मे अनाचार का नाम 
नहीं है चां ओर पुरुष सभी बडे सदाचारी हैँ। लोग अपने 
द्वारो भौर धरोंमे ताला नहीं लगाते। कोई आयं कभी भट नहीं 
-वोलता ।* 

महाराज अशोक ने बौद्ध-घरमं का प्रचार किया । उन्होने ६४०० 
स्वूल वनवाये, सड़कों पर कुँ खुदवाये गौर वृक्ष लगवाये । मनुष्यो भौर 
पशुओं की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय स्थापित किए । बौद्ध-घमं की 
रिक्षा का प्रचार करने के लिए हारों उपदेशक थे । 


महाराज अशोक के वाद कनिष्क नामक एक बड़ा प्रतापी राजा 
भा । आजकल जिसे पेशावर कहते है, वहीं उसने अपनी राजधानी 
बनाई थी । दूर-दूर के राजाओों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली 
थी 1 उसी के समय नागाजुन नाम का एक विद्रान्‌ हुमा था। उन दिनों 
भारतकेव्यापारी व्यापार करने के लिए दुर-दुर के देशों मेँ जाते धे। 


 मड़ौच बड़ा प्रसिद्ध बन्दरगाह्‌ था । लालों रुपयों की चीजें भारत से हर 
साल बाहर भेजी जाती थीं । 


मगलों के शासन-काल में यूरोप की कई जातियां व्यापार करने के 
लिए भारतवर्षं माई । पहले यूरोप से भारत का व्यापार एशियाई कोचक् 
यामिखके मागंसेहोताथा। इटली का नगर वेनिस व्यापार का 
केन्द्र था । कुस्तुन्तुनिया उस समय बड़े महत्व की जगह थी । कुस्तुन्तुनिया 
पर मुसलमानों का. मधिकार हो जाने पर स्थल-मागं प्रायः बन्द हो गये । 
तव यूरोप के लोग समुद्र मागं खोजने लगे । पुतंगाल का एक नाविक 
वास्को-डिगामा ससे पहले भारतवपं आया । फिर तो पुतंगाल के ही 
` लोग व्यापार करने लगे 1 धीरे-धीरे, उच लोग जाये, फिर अंग्रेज ओर 
उनके वाद फरंसीसी । ॐ 
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समय किसी का सदा एक सा नहीं जाता । मुगल के भी गिरने का 
जमाना आया । भौ रंगजेव के समय मेँ शिवाजी ने दक्षिण में मराठों का 
राञ्य स्थापित किया । पंजाव में सिक्ख प्रबल होने लगे । अवध भौर 
चंगाल के सुवेदार स्वतन्व नवाव वन वैठे | दक्षिण में निजाम ने भी 
अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया । पर ये राज्य भी अधिक 
दिनों तक स्वतन्त्र नहीं रह सके । इनको हराया अंगरेजों ने जो यहाँ व्यापार 
करने के लिए आये ये । अग्नो की जो कम्पनी यहाँ व्यापार करते के 
लिए आई थी, उसका न।म ईस्ट इण्डिया कम्पनी था । उसने जगह-जगह 
कोठ्या खोलीं 1 फिर वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगी । सबसे पहले क्लाइव 
ने वंगाल के सूबेदार सिराजुदौला को हराकर वहां अग्रजो की प्रभृता 
स्थापित की । उसके बाद माप्विस आफ वेलेस्ली ने अग्रेजों की प्रभुता 
खूब बढ़ा दी । लाड हाडग्न ओर लाड उलहौजी ने सिक्खों को भी 
हराया ओर भारत पर एकमात्र अग्रजं का अधिकार रह गया । इसके 
खाद भारत मेँ सन्‌ १८५७ ई० मेँ प्रथम स्वाघीनता संग्राम हआ । उसमे 
सी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अपुवं शौयं प्रद्शित किया । पर वह 
संग्राम विफल हुआ । 


अग्रेजों का प्रभुत्व भारत पर बना रहा । फिर स्वराज्य के लिए 
काग्रेस की प्रतिष्ठा हई । महात्मा गांधी के नेतृत्व मे काग्रेस ने जनता मे 
स्वाधीनता के लिए अदम्य लालसा उत्प कर दी । 


सन्‌ १६१८ मे यूरोप का प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ था। उसके 
वाद सन्‌ १६३६ में युद्ध कौ ज्वाला फिर से प्रज्वलित हौ उटी। यह 
युद्ध पहले युद्ध से कीं अधिक प्रलयंकर सिद्ध हृभा । ओर उसका 
श्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा । सन्‌ १६१८ के महायुद्ध ने सूरोष मे 
एकतंव-शासन भौर साम्राज्यवाद का अंत कर दिया था। परन्तु २९१ 
वषं के बाद ही उसके विरुद जो प्रतिक्रिया हुई, उसने नाजीज्म ओर 
कैसिज्म को जन्म दिया । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि इस द्वितीय 
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विदव-सं्राम के मूल में भी साम्राज्य की प्रवृत्ति ही काम कर रदी थी) 
इसके अतिरिक्त वारसायी की संधि द्वारा जमनी के साथ न्याय नहीं 
क्रिया गयाथा। यह तो स्पष्ट था कि लोकतन्ववाद ओर अधिनायक- 
वाद मेँ दो विभिन्न प्रवृत्तियां काम कर रही थी, उनके बीच में संघप 
अवदयम्भावी था। १ सितम्बर १६३६ को विर्व संग्राम का आरम्भ 
हआ । जापान ओौर अमेरिका भी उस युद्ध मे सम्मिलित हौ गये। 
भारतवषं मे स्वतंत्रता के आन्दोलन को उसी ने तीव्रतर कर दिया । बातं 
ह हई कि द्वितीय महायुद्ध के समय त्रिटिश साग्राज्यवाद ने युद्ध के 
उदद्यों पर प्रकाश डालना अस्वीकार करं दिया । उस समय काग्रेस 
मंत्रिमण्डल एक विशेष संकट में पड़ गया । महात्मा गांधी युद्ध के 
सवथा विरोधी थे । ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग का अर्थं यह होता 
कि देश की जनता महायुद्ध मे अंग्रेज का साथ दे रही दै। तभी 
“भारत छोडो" आन्दोलन प्रारम्भ हुजा । उस ` समय प° जवाहरलाल 
नेहरू ने "भारत छोडो" का प्रस्ताव काग्रेस मेँ रखा ओर उसके समर्थन 
मे सरदार पटेल ने कठा कि यदि इग्लेड भौर अमेरिका यह्‌ सोच रहे 
दों कि वे चालीस करोड जनता की सहायता के बिना ही युद्ध मे सफलता 
प्राप्त कर लगे तो यह्‌ सोचना उनको पूरी मूखंताः दैः। लोगों को यह 
ज्ञात हो जाना चाहिये कि यह्‌ जनता की लडाई है ओर उन्है अपने 
देश ओर अपनो स्वतन्त्रता को कायम रखने. के लिए लड़ना हैः। रूस 
जिस युद्ध मे उलफा दै वह॒ जनता का युद्ध है। चीन जो लडाई लड़ 
रहा दै वह्‌ भौ जनता काही युद्ध दै, । किन्तु जब भारत पर भारतीय 
जनता का अधिकार ही नहीं है तब वह॒ जनता का युद्ध कैसे कहा जा 
सकता है ? भारतवषं जापानी घोषणां में विश्वास नहीं कर सकता ॥ 
अंग्रेज हर सूरत मे यहां से चले जावे । महात्मा गाधी ने कहा कि हम 
लोगों का स्वतन्त्रता-ुद्ध भत्यन्त ही संक्षिप्त एवं तीब्रगामी होगा } 
€ अगस्त १६४२ में देश के सभी नेता पकड़ लिए गये ओर जेलों मे 
भेज दिये गये । ५ 
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, १ सितम्बर सन्‌ १६४६ को लां वैवल ने अन्तःकालीन सरकार की 
स्थापना की । १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को. देश स्वतन्त्र हो गया । भारत- 
वपं के इस स्वाधीनता दिवस में सभी लोगो को परमानन्द हुआ । पहली 
चार देश भर में राष्ट्र की पहली ध्वजा फहराई गई । 

राष्ट्र की ध्वजा राष्ट के गौरव को प्रकट करतीदहै। हमलोगोंकी 
राष्ट्र ध्वजा ठ राष्ट्रीय उन्नति का ममं समती है । किीभी राष्ट 
को सच्ची उन्नति उनकी कर्म॑शक्ति की गति ओर उसके सुशासन की 
सूव्यवस्था पर निभंर रहती है । संसार मेँ अपने क्मंचक्र या शासनचक्र 
करो प्रवतित करने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि हमारे जीवन मेँ ज्ञान 
के साथ शक्ति ओर शक्ति के साथ सम्पत्ति का मेल हो। बिना ज्ञान 
के शक्ति केवल विनाशकारिणी होती है ओर संपत्ति भी हमे अधःपतन 
कौ ओर खींच ले जाती है 1 -एकमात्र सम्पति या शक्ति के उपाजन 
से राष्ट्र की सच्च उन्नति संभव नहीं है । यह बात सभी लोग जानते हँ 
कि ज्ञान की देवी सरस्वती शुक्लवसना टहै। इसी प्रकार शक्ति की 
देनी दुर्गा रक्तवसना है ओर भगवती वसुन्धरा, जिसके द्वारा हम लोगों 
को सम्पत्ति प्राप्त होती है हरित वसना है । चक्र के साथ सफेद, लाल 
आओौरहरेरंगकाजो मेल हम लोग अपनी इस राष्ट्रीय ध्वजा में पाते है 
उससे हमे सदेव यह शिक्षा मिलती रहनी चदहिए कि अपने देश की 
उन्नति के लिए, कमंचक्र प्रवतित करने के लिए, हमे शक्ति, ज्ञान 
ओर सम्प्ि--तीनों का समान रूप से उपाजन करने का प्रयत्न करना 
होगा । किसी भी एक की उपेक्षा करते से हम लोगों के र्टरीय जीवन 
का कमंचक्र अवरुद्ध हो जायगा । जो ज्ञान के उपासक है उन्हें शिति 
के उपासको के साय व्यवसाय ओर कृषि कै उपासको से भी पूणं 
सहयोग करना चाहिये । ये चारो, ज्ञान, व्यवसाय भौर कृषि एकः 
दूसरे से संचित होकर ही जीवन को पूर्णरूप से विकसित करते है । 
हम मेँ ज्ञान का सात्विक शुभ्र भाव होना चहिए, इसी से सवेत वणं 
की महिमा है। हम मे शीषं की लालिमा कौ दीक्षि होनी चाहिये। 
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इसी से लाल अथवा केसरिया रंग वीरो के लिएदहै। हरे रा में पीत 
वर्णं के साथ दयाम वणं का समावेश होता दै। जैसे सुवण की पीतवणं 


व्यवसाय की सम्पत्ति को प्रकट करता दै, वैसे ही शस्य की रयामलता , 


ओर मेघो की श्यामता कृषि की समृद्धि व्यक्त करती है! अतएव हम 
मे भी अपनी भर माता की सच्ची सेवा कर व्यवसाय ओर कृषि के द्वारा 
सुवणं भौर अन्नकेरूपमें संपत्ति प्रा्ठ कर उसकी हरीतमा से हरिति 
युति होनी चाहिए । मेरी दमभ मेँ राष्ट्रीय ध्वजा के इन तीन रोका 
मेल हम लोगो को कमयोग का सच्चा पाठ सिखाता दै । 


भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृति का विकास 
ु [ १] 


संसार परिवत्तंनशील है । उत्थान ओौर पतन का चक्र यहां अनादि 
कालसे धरम रहा है। मानव-जाति अपने उद्योग से करमशः उन्नति 
के शिखर पर पहं जाती है, उसकी क्रमशः अवनति होने लगती 
दै । ओर अन्त में वह विलक्रुल अधोगति को पहुंच जाती है! अभी 
तक विद्वानों की यह्‌ राय थी कि पहले मानव-नाति अत्यन्य असभ्या- 
वस्था में थी, करमशः उन्नति कर वह आधुनिक सभ्यता का निर्माण 
कर सकी है । विकासवाद का यह्‌ सिद्धान्त यह भो कहता है कि मानव 
जाति भी सभ्यता के विकास का ही फल है। मनुष्यो के पूवं-पुरुषः 
बन्दर धे । बन्दरो कौ अवस्था का विकास होते परं वही मानव-जाति 
मेँ परिणत हुए । एक विद्वान्‌ ने इस सिद्धान्त के विलक्रुल विपरीत 
मत का समर्थेन करिया है । उनका कथन है कि मनुष्य बन्दरों के वंशधर 
ही नही, किन्तु उनके पूव पुरुष हें । उनकी राय है कि पुवं एतिहासिक 
काल में मानव-जाति ने पहले तो सभ्यता की सूब उन्नति की। फिर 
उनको सम्यता का हास होने लगा । अन्त मे वे बिलकुल असभ्य हो 
गये । उनकी यह असभ्यता बढती ही गई । वे ब्र हो गये, यहाँ तक 
किञन्तमेवे मनुष्य से बन्दर हो गये । आजकल संसार उन्नति के 
पथ पर्‌ अग्रसर हो रहा है। परन्तु यदि हम मिथ्या शिक्षा के भमजाल 
मे पड़ कर स्वाभाविकता की ओर न जाकर भवनति के पथ प्र जाने 
लगे तो कु हजार वर्षो के बाद पृथ्वी प्र फिर मानव-जाति वानर जातिः 
के रूप में परिणत हो जाय । 

चीन, मित्त, सूस, इटली तथा अन्य देशो में जो तये नये 
अनुसंधान हुए है, उनसे यह सिद्ध होता है कर जब अमरीका का सथ 
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-राज्य जलमगन था, तव पृथ्वी पर सभ्यता का पूरा प्रसार था। वह्‌ 
-सम्यता अटलांटिक महासागर से मी प्रचीनतर दै । उक्त समय पृथ्वी पर 
जो मानवजाति निवास करती थी वहु वत्तंमान मनुष्य-जाति से अधिक 
-सभ्य थी । उसकी सभ्यता के उक्कपं का फल यह हुभा कि मनुप्य 
-महामानव हो गये ( सानव-जाति का अतिक्रमण कर गवे) उनकी 
-मरितष्क शवित हद से बाहर हो गयी । तब उसको वुद्धि नष्ट होने लगी । 
-उनमे कामुकता ओर परत्व की प्रबलता होने लगी । अन्त मेवे लोग 
बिलकुल पशु हो गये । वही बन्दर दें । 
इसमें सन्देह नहीं कि उन्नति ओर अवनति प्रकृति का निथम हे । 
-क्रितनी ही जातिया उन्नति के चरम दिखर पर पहंच कर अन्त मे अवनति 
के गतं मे गिर जाती है । उनको उन्नति ओर अवनति के कारण जान 
-लेने से मनुप्य-समाज जपने लिए उन्नति का पथ निर्दिष्ट कर सकता टै 
इसीलिए इतिहास कौ आवश्यकता दै । 
इतिहास का मुख्य उदेश्य है अतीतकाल का वर्णन करना । 
मनुष्य मात्र का स्वभाव है करि वह्‌ अपने गौरव की स्मृति-रक्षा के 
लिए कुछ न कुछ अवश्य प्रयल करता है । ` वहु व्राहता दै क्रि लोग 
-उसके गौरव को न भूल । इसी उदेश्य +से कोई मन्दिर बनवाता दै 
त्तो कोई कीति-स्तम्भ खडा करता है! कोई अपनी शक्ति से कुछ 
पेसा काम ही कर जाता है जिसके कारण लोगों को उसकी याद बनी 
-रहती दै । जिस जाति में एसे लोग जन्म लेते है वह जाति अपने 
-को धन्य समती दै । वे जाति के शिरोभूषण हो जाते है। जाति 
-को उनका गवं रहता है । वे अपने गौरव से जाति का गौरव बदति 
1 रेमे लोगोः को जाति भ्रूलना भौ नहीं चाहती, क्योकि उनका 
चरित्र अनुकरणीय होता है । इसीलिए जाति स्वयं उनकी चख, 
कथा को अक्षय बनाये रखती है । इतिहासं का बारम्म इन्हीं कथाओं 
से होतादै) इन कथाओं का उदेश्य चरिवरगत गुरुता कीही रक्षा 
करना है! इसके लिए. घटना गौण है। इन्है किसी घटना का 
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यथाथं वणन करना नहीं है, इन्हँ मानवीय चरित्र की गुरुता बतलाना 
है । अतएव यदि घटना को कुछ परिवतित कर देने से चरित्र का 
माहात्म्य बढ जाताटैतो कथाओं मे वैसा करना अपराध नहीं है। 
संसार मे जितनी कथायं प्रचलित दँ उनमें यही भाव विद्यमान्‌ दै 1 उन 
सव मे चरित का माहात्म्य है 1 प्रारम्भ में इतिहास ओर कथा मे कोई 
मेद नहीं था । परन्तु पीछे से भेद हो गया । कथा में कल्पना की प्रवानता 
हुई है ओर इतिहास मे सत्य की । 

प्राचीन इतिहासो मे राजाओं के कृत्यो का वर्णन है। इसका 
कारण यह्‌ है कि उस समय राजा की जाति के प्रतिनिधि थे, उन्हीं सै 
जाति की समस्त शक्ति केन््रीभूत हो गई थी। राजशक्ति का वास 
होने पर जव जाति में शक्ति प्रकट होने लगी तव आधुनिक 
इतिहासकारों ते जति की विकास कथा को अपनाया} उस समय 
उन्हे जाति के समस्त छृत्यों पर ध्यान देना पड़ा जाति कौ शक्ति 
का उच्चतम विक(स साहित्य भौर कला में हुआ है । अतएव जाति के 
उत्थान-पतन को समने के लिए उन्दः जातीय साहित्य ओर 
कला की भी पर्यालोचना करनी पड़ी। सिन्त-भिन्न जातियों 
मे पारस्परिक संघं हुआ दहै। अतएव एक जाति का विकास 
देलने कै लिए दूसरी जातियों की भी विशेषतामों पर ध्यानः देना 
पडता है । अतएव साहित्य ओर कला की तुलना-मूलक ` विवेचना 
होने लगी । किसी जाति का विशेषत्व जानते के लिए यह्‌ आवश्यक 
दै कि उसके परम्परागत संस्कारों की आलोचना की जाय । अतएव 
जाति के सम्बन्ध में एेसी कोई भी छोटी बात नहीं हो सकती जिसके 
ज्ञान से इतिहास को लाभन हो प्राचीन काल में हमरे पूवज कहां 
रहते थे, कैसे रहते थे, किन-किन लोगो से उनका सम्बन्ध था, उनका 
समाज कैसा था; उनकी चाल-डाल केसी थी; आदि बातों को जानना 
आवश्यक हो गया है । प्राचीनकाल में कितनी ही एेसी जातियाँ हो 
गई है जिनका अव अस्तित्व तक नहीं है। निबंल जतियाँ या 
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तो न्ट हो गई या सबल जातियों में लुप्त हो गई । परन्तु जातियों के 
इस पारस्परिक सम्मिलन का भी प्रभाव पड़ा। अतएव जिनका अव 
अस्तित्व भी नहीं है, उनकी भी विशेषता जानना आवश्यकं है । भुगरभ- 
शाख के दारा कितनी ही प्राचीनतम जातियों के अस्तित्वं का पता लगा 
उसी से उनके विषय मेँ विदानो को कितनी ही वातं मालुम हुई । भाषा 
की आलोचना से मालूम हुआ कि जो जातियाँं आज पृथक्‌ है वे कभी 
एक थीं तब उनकी मूल-जाति की विवेचना होने लगी, इस प्रकार इति- 
दास का विकासहोतादही जा रहादहै। 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एतिहासिक तत्वों के अनुसंधान 
मे कितने ही विद्वान्‌ आजीवन प्रयत करते रहते हैँ । भारतवषं की 
सभ्यता बडी प्राचीन है । प्राचीनकाल में उसके विज्ञान, वाणिज्य आदि 
मेँ उन्नति भी खूव की थी । कितने ही देशों मे उसी ते विद्या भौर 
विज्ञान का प्रचार किया । परन्तु प्राचीन भारतवर्षं का इतिहास अभी 
तक नहीं बना है । पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारतवषं के सम्बन्ध 
मे अच्छी गवेषणा की है, कितने ही. भारतीय पुरातत्वों का अनुशीलन 
कर उसके इतिहास की अच्छी उन्नति की दै । एतिहासिक परीक्षा 
का सबसे बड़ा अवरोधक अन्धविइवास ओर पक्षपात है । कुं तो जाति- 
गत संस्कारों के कारण ओर कुदं मिथ्याभिमान.के कारण भारतीय 
साहित्य ओर इतिहास को समीक्षा मे विद्धानों तक ने श्रमपूणं सिद्धान्तो 
कीं पुष्टि की दै। 
संस्कृति के विकास मेँ तीन मुख्य कारण है, जातीय संस्कार, देश 
ओर काल । जातीय संस्कारवे है जो किसी विशेष जाति के समी 
व्यक्तियों मे पाये जाते हँ । अपने इन्दं संस्कारो के कारण मनुष्य जाति से 
कोई जाति पृथक को जा सकती है । देश ओर काल के व्यवधान से भी 
ये संस्कार स्व॑था नष्ट नहीं हो नाते । एकं भयं जाति का ही उदाहरण 
लीजिये । आयं जाति की अनेक शाखाय हो गई है| वे अव 
भिन्न-मिन स्थानों मं रहने लगी हँ । सैकड़ों वर्षो से वे एक दूसरों षे 
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पृथक्‌ हो गई हँ तो भी उनका मूल भाव नष्ट नहीं हआ है । आयं जाति 
की सभी शाखाओं मे वह्‌ मूल भाव विद्यमान्‌ है जिसके कारण अ.ज भी 
वे सभी अपने को आयंनाति में सम्मिलित करा सकती हैँ । 

भारतवषं के साहित्य ओर कला में आध्यात्मिक भावों की जो 
मरतानता ह उसका कारण यह्‌देशदहीदै। काल का प्रभाव दो रूपों 
मे व्यक्त होता है । जाति भविष्यके लिए जो सामग्री द्ोड जाती द 
उसका उपयोग कर कालान्तर मेँ उसकी सन्तान साहित्य की श्री-वृद्धि 
करती दै । इसके साथ ही भिन्न-भिन्न जातियों कै पारस्परिक.संष" 
से जो उत्क्रान्ति उत्पन्न होती है उसका भी प्रभाव साहित्य पर 
अंकित हो जाता है । वतमान हिन्दी साहित्य पर प्राचीन आयं जाति 
का प्रभाव स्पष्ट है। उसी प्रकार उस पर इस्लाम सभ्यता एवं 
आधुनिक यूरोप का भी प्रभाव विद्यमान है। इन सब प्रभावों से जाति 
को उन्नति ओर अवनति होती है वह्‌ उसके साहित्य मेँ स्पष्ट दिखाई 
पड़ती 

भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वैद दै। बाह्य जगत के 
साथ मनुष्यों का सम्पकं होने से उनके हृद्य मे हषः ओौर विस्मय, 
आधार मौर आतंक की जो भावनायं उद्भूत होती है, वे उनम विद्यमान 
ह । भावों की विशदता ओर भाषा की शक्ति में वैदिक मन्वों के साथ 
संसार के किसी भी काव्य की तुलना नहीं हो सकती । उनमें प्रकृति 
का आवरण दूर कर अन्तिम सत्य का रूप जानने की चेष्टा की 
गई है। हिन्दू की दृष्टि मेँ वेद उसके सामाजिक ओर आध्यात्मिक 
जीवन का अनन्त स्रोत है । इसमें सन्देहं नहीं कि वेदों ने ही हिन्दू 
साहित्य भौर विज्ञान को गति निर्दिष्ट कर दी1 वेदों के कर्मकाण्ड 
ओर ज्ञानकाण्ड से हिन्दुः धमे-शस्नो ओर वेदान्त-शास्रो की 
सृष्टि हुई । 

शास्त्रों का कथन है कि जिन नियमों के द्वारा हमारे बाह्य भौर 
अन्तर्जीवन का संगठन होता है, उनका न आदि है ओर न अन्त। 


र 
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वे स्वतःप्सूत हैँ । अतएव उन्हं कषिरोधायं करना मनुष्य मात्र का 
कर्तव्य है । सदाचार ओर कर्तव्य विधि मेँ कोई मेद नहीं है। पवित्र 


जीवन उसी का सममा जाता जो अपने समाज-निदिष्ट सभी कर्मो 
को करता है । यही कारण है कि आज तक हिन्दुभों में व्यक्ति कौ अपक्षा 
समाज का अधिक प्रात्य है । वेदान्त शास्र की रिक्षा इसके बिलकुल 
विपरीत है । उसने सामाजिक जीवन की उपेक्षा कर प्रत्येक व्यक्ति के 
आत्मिक विकास पर जोर दिया है । 

क्रमाः वैदिक साहित्य जन साधारण की सम्पत्ति न होकर कुंच ही 
लोगों की सम्पत्ति हो गयी । भारतवषः के सर्वसाधारण के मानसिक 
विकास मे रामायण जओौर महाभारत ने खूब काम किया । उनका 
प्रभाव आज तक अक्षुण्ण है। इन्हीं दो महाकाव्यों के आधार पर 
संस्कृत का विशाल साहित्य निमित हुभा दै । संस्कृत के जितने कवि 
ओर नाटककार हुए है, सभी ने रामायण ओर महाभारत का आश्रय 
ग्रहण किया है। 

महाभारत प्राचीन-टिनद साहिव्यागार की अक्षय निधि है। उसके 
आधार पर अनन्त अरन्थो की रना हो चुकी दै । संस्कृत-साहित्य के प्राय 
सभी कवियों ने उसी के कथा-भाग का अवलम्बनं कर कितने काव्य 
ओर नाटक लिख डाले । महाभारत में हिनदू-धमं का विशद्‌ विवेचन है । 
उसी भे कमं ओर ज्ञान का रहस्य समाया गया है । राजनीति ओर 
समाज-शाखर की विस्तृत व्याख्या उसी मेँ की गई है । सारांश यह है किं 
णेसा कोई भी शास्त्रीय विषय नहीं है जिसका निरूपण महाभारत में न 
क्रिया गया हो इसोलिए कहा गया दै-- 

धर्मेचा्थं च कामे च मोक्षे च पुरूषषंभ 
यदि हास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ 1 . 

अर्थात्‌ महाभारत मे घमं, अथं, काम, मोक्ष इन चारों का वणेन 
है, जो इसमे है वही अन्यत्र है, जो इसमे नहीं है वह इसरी जगह भी 
नर्हा है 1 
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महाभारत विशाल ग्रन्थ है। उसके कर्ता वेदव्यास माने जाते 
हैँ । वही अठारह पुराणों के भी रचयिता कटै जति है। यद्यपि 
ग्रीक साहित्य के एक नाटककार के विषय मेँ भी यह्‌ ऊहा जाता है कि 
उसने अकेले सैकड़ों नाटकं की रचना की है, तथापि महाभारत 
की विशालता देखकर कु विद्रानों ने यह निय किया दै कि यह 
असंभव है कि इतने बडे ग्रंथ की रचना एक ही मनुष्य ने की हो। 
दूसरी बात यह्‌ है कि महाभारत मेँ जिन परिस्थितियों का वणन है 
उनके अनुसार महाभारत एक ओर तो वैदिक काल तक पहुंच जाता 
है भौर दूसरी भोर अर्वाचीन कालं के बौद्ध भौर जैन ग्रन्थों तथा 
ग्रीक लोगों के इतिहास श्रयो से आ मिलता दै। अतएव इस दीघं- 
काल व्यापी सभ्यता का वणन एक ही व्यक्ति नहीं कर सकृता। 
भारतीय सभ्यता की धारा सदेव मन्द ही रही रै, क्योकि भारतीय 
प्राचीनता के पक्षपाती ही रहे हँ । बाह्य संर्षो से ही सभ्यता में शीघ्र 
परिवर्तन होता है 1 ओरं प्रायः उच्च जाति ही का प्रभाव निम्न जाति 
पर अधिक पडता है। भारतीय आर्यों ने अनार्यो से कुछन-करख 
जरूर ही लिया होगा । परन्तु अनार्यो पर उनका इतना प्रभाव पड़ा 
क्रि उनकी सम्यता ही लुप्त हो गर्ई। प्राचीन काल मे भारत ही 
सभ्यता का केन्र था! अतएव यही अधिक सम्भव जान पड़ता है 
कि वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल तक भारत की परिस्थिति मे विरोष 
परितंन न हआ हो तो भी इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत में 
बौद्धकालीन स्तूपो तक का उल्लेख है। अतएव पसे श्यलो को 
प्रक्षिप्त मानना ही पड़ेगा । वैद्य जी का कथन है कि वतमान महाभारतः 
के कर्ता तीन हैँ। तीन से अधिकं मानना निराधार है। ये तीन 
है- व्यास, वैशम्पायन ओर सौति। मूल प्रथ एतिहासिक था। 
उसका नाम जय था! उसी के कर्ता व्यास जी हैँ। यही प्रं भारत 
कटा गया है ओर अन्त मे जब उसका विस्तार बदु गया तब वह्‌ 
महाभारत हो गया । हम वैशम्पायन के ग्रन्थ को भारत ओर सौति 
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की कृति को महाभारत कह सक्ते हैँ । वैद्य जी का यह सिद्धान्त है कि 
महाभारत का वतमान स्वरूप शक के पटले तीसरी शताब्दी में गठ्ति 
हआ है । उस समय जेन ओर बौद्ध धर्मो के आघात से सनातन-धमं 
की दुरवस्था हौ रही थी । इसीलिए सौति ने भारत को महाभारत 
का वृहत्‌ स्वरूप देकर सनातन-धमं के अन्तस्थ विरोधों को दुर कर 
दिया। मूल प्रय ओर वैकम्पायन के भारत मे विशेष अन्तर नहीं 
था । भारत में सिफं २४००० शलोक थे ओर अब महाभारत मे एक 
लाख इलोक हो गये हँ । यह अधिक संख्या सौति की जोड़ी हुई है 
परन्तु ये भाग व्यास जीके मूल ग्र॑यकी स्पूति से ही जोड़े गये है। 
एेसी अवस्था से इन भागों का कतृत्व भी व्यासजी को ही दिया जा 
सकता है 1 

महाभारत के निर्माण-काल के विषयमे वैद्यजी की राय दै किं 
महाभारत के काल की सवसे नीचे मर्यादा सन्‌ ५० ईसवी दै। 
डायोन क्रायसोस्टोम नाम का एक ग्रीक लेखक ईसवी सन्‌ की पहली 
शताब्दी में दक्षिण-मारत के पाण्ड्य, केरल ` इत्यादि भागों मे आया 
था । उसने लिखा है कि भारतवषं मे एक लाख रलोकों का इलियड 
दै। डायोन क्रायसोष्टोम का यह्‌ साक्ष्य अत्यन्त महत्व का है। 
यह तो महाभारत-काल की सब से नीचे की मर्यादा हुर्ई। पर 
महाभारत के काल की ऊँची मर्यादा कौन-सी है ? महाभारत मेँ यवनों 
का वार-बार उत्लेख किया गया है 1 आदि पवंमे वणन है कि जिस 
यवन राजा को वीर्यवान पाड भीन जीत सका उसे अजुन ने जीत 
लिया । यह बात प्रसिद्ध है कि यवनों से हमारा परिचय पहले पहल 
सिकन्दर के समय हुमा । अतएव सिकन्दर की चढ़ाई को, अर्थात्‌ ईसवी 
सन्‌ के ३२० वषं पहले के समय को हम महाभारत-काल की पूवं मर्यादा 
निश्चित कर सकते हैं 1 

कुछ विद्वान्‌ भारतीय युद्ध को काल्पनिक मानते हैँ] बेवर भौर 
रमेशचनदरद्त को यही राय है। वैदिक साहित्य मे भारतीय युद्ध 
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भथवा भारतीय योद्धाओं का कुच भी उल्लेख नहीं है । परन्तु 
एतरेय ब्राह्मण मेँ वैचित्रवीयं, धृतराष्ट्र का उत्लेख है । फिर वैदिक 
साहित्य के ग्य इतिहास तो नहीं है। वे तो धार्मिक ग्रंथ हँ। 
प्रसंगानुसार उनमें किसी राजा अथवा व्यक्ति का नाम देख पडता दै । 
यदि उनमें भारतीय युद्ध का उल्लेख नहीं है तो `यह कोई आश्चयं 
की बात नहीं है । इसे यह प्रमाणित नहीं होता कि भारतीय युद 
काल्पनिक है । वह्‌ कव हुजा इपक्रे विषय में वैद्य जी ने सभी प्रमाणो 
पर विचार कर यह्‌ निश्चय किया है कि ईसा के ३१०१ वषं पहले यह्‌ 
युद्ध हभ था । मेगास्थनीज के कथानानुसार यह अनुमान किया जा 
सकता है कि श्रीकृष्ण चन्द्रगुप्त के २७६० वषं पहले हृए । इस हिसाब 
से श्रीकृष्ण का समय ईसा के ३०२२ वषं पहले हुआ । यही कलियुग के 
भारम्भ-काल का निकटवर्तौ समय है । 


ह 

भारतीय इतिहास मे बौद्धयुण सबमे अधिक महत्वपुणं है । सच 
पुचियि तो बौद्धयुग से ही भारतवषं का प्रारम्भिक इतिहास प्रारम्भ होता 
है । बौद्धयुण मेँ भारतीय सभ्यता कौ विशेष श्रीवृद्धि हुई दै । साहित्य 
ओर कला, विज्ञान ओर दशंन कौ विशेष उन्नति इसौ युग में इई है। 
बौद्धं के प्रचारकों द्वारा भ।रतीय सभ्यता कौ विस्तृति विदेशों में 
भी हुई । सम्राट्‌ अशोक के शसन काल में बौद्ध-श्रमण सीरिया, स्याम, 
मिस्र, ओर मकदुनिया तक गये थे । भारतोय धमं ही नदी, भारतीय 
चित्रकला, सूति-निर्माण विद्या ओर संगीत तक ने मध्य-एशिया, चीन ओर 
जापान मेँ विस्तृति प्राप्त की थी । 

ईसा के लगभग ६०० वषं पहले भगवान बुद्ध का आविभावं हुआ 
था । उन्होने विर्व की यातनाओं को दर करने के लिए सत्य चतुष्ट्य 
के उपदेश किये । इस प्रकार ईसा के ६०० वषं पहले बौद्ध युग॒काः 
आरम्भ होता है ओर ईसा की छठी शताब्दी मं उसका अवसान 
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होता दै। बौद्ध युग के प्रारम्भकाल में शिशुनागवंश कौ विशेष 
प्रतिपति थी । राजा बिम्बसार भौर अजातशत्रु के नाम विह्लेष प्रसिद्ध 
हैँ 1 ईसा से ३२३ वषं पूवं चन्द्रगुप्त मौय ने मगध के राज्य को हस्तगतः 
किया ओौर २४ वषं तक उसने उत्तर भारत पर शासनं किया । वही 
भारत का पहला सश्राट कहा जा सकता है1 उसका राज्य दक्षिण 
तक फैल चुका था 1 उसने सित्यूकस को परास्त कर काबुल, कन्धार 
ओर हिरात को हस्तगत कर लिया था। उसके बाद उसके पुत्र 
बिन्दूसार ने २५ वषः तक शासन किया । इसके बाद अशोक सिहासन- 


रूढ्‌ हुआ अशोक ने युवावस्था मेँ बौद्धधमं स्वीकार क्रिया ओर उसी. 


~ 


के प्रचार में वह॒ आजीवनं लगा .रहा। मौर्य॑काल मेँ भारतवषं सुख 


भौर समृद्धिसे पूणं था! अशोक के बाद ` मौयं-साम्राज्य छि्तभिन्न 
हो गया । 

कुशान-वंश का आधिपत्य ईसा के १० वषं पहले सन्‌ ३५० ईसवी 
तक रहा । उसी समय आच्छ का भी प्रुतव॒बदा! उनका यह 
प्रभुत्व ईसा को चतुथं शताब्दी तक रहा । तिब्बती ओर चीनी ग्रन्थों 
से विदित होता है कि कनिष्कं अथवा कणिक कुशानवंश के सभी 
राजाभो के लिए व्यवहृत होता था, जिस प्रकार सर रामकृष्ण गोपाल 
भण्डारक९ को राय में सातवाहनं आन्ध्रवेश के सभी राजाओं का 
नाम था । संस्कृत मेँ त्रिपिटक को करमबद्ध करने के लिए बौद्ध विद्रानो 
की चौथी. समिति जालन्धर में बैठी थी। इस समिति के संरक्षक 
कुशानवंश के एक कनिष्क थे । जान पडता रहै कि इसी कनिष्क के 
पुत्र के लिए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ भख्वधोष ने “महाराज कणिक-लेख"” 
लिखा था । इसका अनुवाद तिब्बत के एक बोद्ध विश्वकोष मेँ अभी 
तक सुरक्षित है । उसमें कनिष्कसुत सूयंवंशोत्पन्न कहा गया है ओर 
उसे देव का अनुसरण करने के लिए उपदेश किया गया है। यह 
देव शब्द देवता के अथं में व्यवहूत हुमा है। मौर इससे. आयं 
देव की जोर भी इशारा किथा गया दहै। कनिष्कुत आ्य॑देव का 
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समसामयिक था ओर उसके पूरवंजों को भारतवपं मे राज्य शासन करते 
कितने ही वषं बीत चुके होगे, तभी तो वह सूयं वंशोद्धव कहा गया । 

नागाजुलि अदवधोष का समकालीन था । उसने आन्ध्रवंश के किसी 
सातवाहन नरपति को एक पत्र लिखा था । इसका भी अनुवाद तिन्बतीः 
भाषा मे वि्यमान्‌ है । उसमे नरपति के नाम का स्पष्टोट्लेख दै । वहं 
नाम है उदयिभद्र । भाज तक आन्ध्रवंश के जितने नरेशों का पता लगा 
है, उनमें उदियभद्र नाम का कोई राजा नहीं है । संभव है यह्‌. कोई 
राजा नहीं है । संभव है यह कोई स्वतव अधिपति न रहा हो, कोई 
क्षमताशाली सामन्त राजा ही रहा हो । 


कुमारजीव के एक चीनी शिष्य ने लिखा है कि आयदेव का आवि- 
माव बुद्धदेव के निर्वाण पद प्राप्त करने के ८०० वषं बाद हुआ था। 
ईसा के ४८० वष पुवं बुद्ध का निर्वाण काल माना जता है1 इस 
हिसाब से आयंदेव भौर उसका समकालीन कवि अर्वघोष सन्‌ ३२० 
सवी क लगभग हृए होगे । तव नागाजुन का स्थितिकाल सन्‌ ३२०० मे 
माना जा सकता है गौर कनिष्क का शासनकाल भी इसी समय मे 
होना चाहिये, क्योकि उसी के संरक्षण में बौद्धो की चतुथं समिति 
सम्मिलित हुई थी । यह समय मान लेने पर राजतरंगिणी का यह कथन 
भी सार्थक हो जाता है कि कनिष्क भौर मिहिरकुल (सन्‌ ५१५ ईसवी) 
के मध्यवर्ती बारह नरेश हुए । लामा तारानाथ ने लिखा है कि नागाजुन 
नेमिचन्द्र नामक-अपरान्तक के अधिपति के शासन काल मे हृए भे। 
उसकी मृत्यु के वाद मगध देश मे दो ओर छोटे-छोटे राजाओं की प्रभुता 
रही 1 इसके बाद चन्द्रगुप्त ने सन्‌ ३१६ ईसवी मे गुप्त साम्राज्य स्थ।पित 
किया 


कनिष्क की बौद्ध समिति ते बौद्धो मे संस्कृत साहित्य का प्रचार 
किया । आच्छ्रवंश के पिले राजामो ने भी संस्कृत साहित्य कीः 
उन्नति के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित क्रिया । गुप्वंश के राजाओ 
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के शासन काल में ब्राह्मणों ने भी संसृत साहित्य की उन्नति की। 
संसृत सादित्य के पुनख््भव युग को हम तीन कालों मे विभक्त कर 
सकते है । पहले काल मेँ नागाजुनि ( सन्‌ ३०० ईसवी ) आयव 
( सन्‌ ३२० ) ओर अरवघोष ( सन्‌ ३२० ईसवी ) हए । दूसरे काल 
भरशस्तपाद, वात्स्यायन ( सन्‌ ४०० ईसवी ) ओर शवर स्वामी हुए । 
तीसरे काल में दिडनाग ( सन्‌ ५०० ईसवी ), कालिदास (५३० ईसवी) 
जौर वराहमिहिर ( ५०५-५७५ ईसवी ) हुए । पुराणों की रचना इसी 
काल में हुई । 


संसृत साहित्य के पुनरुद्भवकाल का पहला ग्रन्थकार नागाजुन 
या। नागाजुन का नाम वैचकशास्र ओर रसायनशा म जितना 
परसिद्ध है उतना ही दशन शाख मे है] नागाजुन का जन्म विदभं 
मेँह्राथा। उस समय आन्छरवंश का सातवाहन राज्य कर रहा 
था । छृष्णा नदी के तीर परं त्रिपवतं कौ एक गृहा मेँ नागाजुन नै 
छ समय तक चिन्तन क्रिया । अमरावती स्तुम के पास कौ एक 
जदधभूति पर जो लेख खुदा है उससे यह विदित होता है कि नागाजुन 
विदर्-देश मेँ भवदय रहते थे । इस लेख की लिपि सातवीं शताब्दी 
की दै । सन्‌ ४०१ के परवर्ती तो नागान हो ही नहीं सकते वयोकि 
इसौ समय कुमारजीव ने चीनी भाषा मे उनका जीवन चरित लिला 
था । अतएव यही मानना अधिक उचित होगा क्रि नागाजुन सन्‌ ३०० 
ईसवी में हुए । 


नागाजु न ने न्यायज्ाख्र पर करई ग्रन्थ लि हैँ । जान पड़ता है कि 
मल्स्यायन ने उनके ही एक ग्रय-विग्रह-व्यावतनी-कारिका से अपते न्याय 
भाष्य में कुछ अवरतरण उदुचृत कयि है । नागाजुन का कीति-स्तम्भ है 
उनका माध्यमिक दशंन । पक्षपात रहित विद्वानों की राय है क्रि 
शंकराचायं का मायावाद उसी से मिल गया है । सच तो यहु है .कि 
नागाजु न भारतवष' के भरिस्टाटिल थे । 
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सा की तीसरी शताब्दी के आरंभ मे कुशानवंशा का अन्त हो 
गया । चौथी शताब्दी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य का उदय हुमा । गुप्तो 
के शासनकाल मे भारतवष' की सभ्यता चरम सीमा को पहंव गई थी 1 
इसी समय हिन्दूधमं ओर संस्कृत साहित्य का अभ्युदय हज । पांचवीं 
शताब्दी के अन्त मे हण नामक जाति के आक्रमण होने लगे । ईसा कौ 
«वीं शताब्दी मेँ हष-साम्राज्य की स्थापना हुई । महाराज हषं ॑ने सन्‌ 
६०६ से ६४७ तक शासन किया । उन्हीं के समय मे बौद्ध यात्री हुएन्सांग 
मारतवषः मेँ आया या । यही बौद्ध धर्मं का हास काल गौर पौराणिक 
धमं का उत्थानकाल है । 


प्राचीनकाल में हिन्दू-समाज में ख्यो का स्थान उच्च था। घामिक 
ततथा अन्य सामाजिक कृत्यो मेँ उनका अधिकार पुरुषों ही के समान 
था । परन्तु जब पुरुष चतुथं आश्रम सें प्रविष्ट होकर संन्यास ग्रहण करता 
था तव सिं पुरुषों का स्यान नहीं पा सकती थं । सच तो यह है कि 
लिया उस समय विध्नस्वरूप मानी जाती थीं 1 जब बौद्ध घमं का पहले- 
पहल प्रचार हुमा तब उसमे ख्यो को दीक्षा लेने का अधिकार न था । 
बौद्ध धमं का प्रारंभिक रूप निवृत्ति-मूलक था । जो इसमें दीक्षित होते 
ये उन्हे सांसारिक विषयों से अपना सम््रन्ध तोड़ देना पड़ता था । बोद्ध 
भिश्ु लियो पर दृष्टिपात तक न करते थे 1 परन्तु पीछे अपने शिष्य 
(आनन्द) के आग्रह से बुद्धदेव ने छिियों को दीक्षा देना स्वीकार कर 


लिया । गौतमी तथा मन्य करई चछिथां भिक्षुणी होकर बौद्धधमं मे 
सम्मिलित हुई । 


बौद्ध साहित्य मेँ जगह-जगह खियों का बड़ा अच्छा चित्र अंकित 
हुमा है । छः वष' तक घोर्‌ तपस्या करने के बाद जब बुद्धदेव अशक्तं हो 
गये घे तब सुजाता ने जाकर उन्हं भोजन दिया थ। । विशाखा ने भगवान्‌ 


बुद्ध मौर उनके शिष्यो की बड़ी सेवा की थी 1 बोद्ध साहित्य मे उसका 
चरित बहुत उज्ज्वल वणित हमा है । 


= 


इसमे सन्देह नहीं कि भिक्षुओं की अपेक्षा भिक्षुणियों की संष्या 
बहुत कम थी । तोभी समाज में उनका वडा प्रभाव था। उसकी 
विता गौर धार्मिकता की अनेक कथा प्रचलित हैं। भेरीगाथा के 
अधिकांश भागों की रचना स्थविराओं ने की है। उन येरियों मंसे 


कछ आचायं पद पर प्रतिष्ठित -थीं। उनके पास कितने ही भिक्षु 


बौद्ध धमं के तत्व समभने के लिए आया करते थे। येरी-गाथा मँ 
सोम नाम की एक स्री का उल्लेख हे। वहु राजा बिम्बसारं के सभा 
पंडित की कन्या थी । वह अपने स्वाध्याय ओौर योग॒ के वल से अहत्‌ 
के पद पर पहु गई थी। सुमेवा नाम की भी एक राजकन्या 
उल्लिखित हई है । उसको प्रतिभा विलक्षण थी । उसने सांसारिक 
सुखो का त्याग करके विख्व-सेवा स्वीकार की थी । शिक्षा ओर पतित्रत 
किसी एक ही जाति की छियों मेँ नहीं पायी जाती। सभी जातियों 
भौर सभौ समाजो मे विदुषी ओौर सदाचारिणी चछिां इई ह । उनके 
प्रयत्नो से वौद्ध-धमं की वडी उन्नति हई दै ओर उसका खूब 
प्रचार हुआ । 

बौद्ध युग मे कितने ही विद्या केन्र थे उनमें तक्षशिला ओर नालंदा 
की विशेष ख्याति है । दुरुदरुर के विदार्थो विद्याघ्ययन के लिये आति 
थे । बंगाल के प्राचीन विद्या-केद्रो मे विक्रम-शिला का नाम प्रसिद्ध 
है । ईसा की भष्टम शताब्दी मे बंगाल के राजा धम॑पाल ने इसकी 
स्थापना कौ थी । इस मठ से कितने ही पंडित सद्धमं का प्रचार करने के 
` लिए तिब्ब्रत जते थे । यहाँ चीन भौर तिब्बत से कितने ही लोग 
शिका प्राप्ति के लिएु अति थे। तिब्बत से जो भिक्षु वहां ज्ञानाजन के 
लिये भावे थे उन्हीं मे एक के सम्बन्ध मे कुच वातं लिखी जाती है ॥ 
इस भिष्षु का नाम धमंकीति है। नाम से तो यह्‌ भिक्षु भ।रतवासी 
जान पड़ता है, परन्तु यथाथं में यह भारतीय नहीं था। वह तिन्बतः 
काथा। इसका निवास स्थान “मसः प्रदेया म था। रायबहादुर 
शरच्चन्दरदास ने अपने तिन्बत अभिधान मे लिख है कि यह्‌ प्रदेश 


क <) 
तिव्वत के पुवं-माग मेँ अवस्थित है, अतएव यह निःसंकोच कटा जा 
सकता है कि धममकीति तिब्बतीय था। 


बौद्ध पंडितो मे एक दूसरे धम॑कीति का भी नाम पाया जाता है। 
वह्‌ बौद्ध नैयायिक दिग्नाग का रिष्य था ओर स्वयं न्यायशास्र मेँ 
निष्णात था। परन्तु विक्रम-शिला से इस धमम॑कीति का कोई भी 
सम्बन्ध नहीं था । नालन्दा से उसका सम्बन्ध अवश्य था, क्योकि वह्‌ 
-धमंपाल का रिष्य था ओर ध्म॑पाल शीलमद्र के पहले नालन्दा का अध्यक्ष 
था 1 यदि हुम तारानाथ के कथन को विश्वसनीय समभ तो हमे मानना 
पड़ेगा कि इस धमं कीति के जीवनकाल में विक्रमशिला का अस्तित्व 
ही न था 1 विक्रमिला से तिब्बतीय पंडित धमंकीति का धनिष्ट सम्बन्ध 
था । पी० काड़यर नामक एक फ़ च विद्वान्‌ ने तिब्बतीय त्रिपट की जो 
-सूची प्रकाहित की है उससे तिव्बतवासी धमंकीति का उल्लेख हुआ दहै । 
उससे यह मालुम होता है कि धर्मंकोति ने कुछ सस्रत ग्रंथों का 
अनुवाद तिव्बती भाषा में किया था । उस ग्रथका नाम है समय पंच 
भौर उसकै कर्ता है आचायं पद्मसंभवपाद । जान पडता है कि धमंकीति 
तिन्बत से संस्कृत पढने के लिए ही यहाँ भये थे ओर जब ये यहाँ रहने 
-लगे तब से तिव्वतीय भाषा में सस्रत ग्रथों का अनुवाद भी करते 
-लगे । अनुवाद कायं मे दुसरे बौद्ध भिक्षुजों से भी इन्हे सहायता मिलती 
थी । काल चक्रावतार नामक ग्रन्थ के अनुवाद मे इन्हे उसके 
रचयिता अभयंकर गुप्त से सहायता मिली । एक ग्रन्थ के अनुवाद में 
इन्होंने सुवतक्नी को सहायता दी । धमंकीति ने कुल १४ ग्र॑थो का अनुवाद 
किया है । 

॥ < ॥ 
भारतीय नरेशो के लिए निस्सन्तान होना बडा ही व्लेश्चदायक था 


उनका विश्वास था कि विशुद्ध सन्तति से इहलोकं ` ओर परलोक दोनों 
में सुख की प्राति होती है । पितृक्रण से किसी मनुष्य का उद्धार तभी 


(६) 


ह्‌) सकता दै जव वह्‌ अपने पीञे कोई सन्तान छोड जाय जो पितरो 
को पिण्डदान ओर तपंण करे 1. पुत्र्राप्ति के लिए यज्ञो तक का 
विधान था । यदि दैव की ङृपासे राजमदिपो गर्भवती हुई तो उसे 
राजा ओर प्रा दोनों को अपार आनन्द होता था1 गभवती रानी 
करी सेवा मे बरावर नौ महीने तक कुशल ओर विस्वासपात् राजवैद्य 
लगे रहते ये । उसकी सभी इच्छायं पूरी की जाती थौ । वालक के 
उन्न होने पर कूलगुर अथवा पुरोहित आकर उसका जातकं संस्कार 
कराता था । पुत्रजन्म के उपलक्ष्य मे खूव उत्सव किया जाता था। 
आमोद-प्रमोद में नृव्य ओर गान सख्यं था] राजे-महराजे अपने 
कैदियों को छोडकर हृषः प्रकट करते ये । दान भी खूब दिया जता चा । 
वच्चे.के लिए एक धाय रक्खी जाती । जब बालक कृ बड़ा हो 
जाता तव उसका बरडा-कमं होता । इसके बाद विद्यारम्भ कराया 
जाता पहले लिपि भौर संख्या-ज्ञान की रिक्षा दी जाती थी। 
११ वष की अवस्था मेँ क्षत्रियो का उपनयन-संस्कार होता था। तब 
तक दिक्षा घर दही पर दी जाती थी। नदी के दारा जैसे जलचर 
जीवन समुद्र के भीतर घुस जते है, उसी प्रकार वर्णमाला की शिक्षा 
पाकर राजकुमार का प्रवेश शब्दशाख्र मेँ हो जाता था। यज्ञोपवीत 
हो जाने के बाद राजक्रुमार को पदान के लिये बड़-बड़े विद्वान्‌ नियुक्त 
होते थे 1 आन्वीक्षिकी, तयी, वार्ता ओर दण्डनीति की विज्ञेष शिक्षा 
दीजातीथी1 , 

कालिदास ने अपने रघुवंश मे सभी राजाओं के दिग्विजय का 
उट्लेख किया है । इससे यह जान पड़ता है कि उस समय प्रत्येक 
हिन्दू राजा के वित्त म आसमुद्र क्षितीश बनने की अभिलाषा रहती 
थी । सारे देश को अपने आधिपव्य में लाकर उपे समृद्धिशाली भौर 
सुखी बनाना वह अपना. कत्तव्य समता था । जब राजा बुद्ध के लिए 
प्रयाण करता तब पुरोहित आकर पवित्र मन्तोच्चारणःूरवंक राजा के 
शरीर पर जल छिडकता । फिर वाजिनीरांजन कौ विधि की जाती थीः 


2 
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ओर हवन किया जाताथा। जग्र राजा जाने लगता तब उस पर 
पुरवासिनी धान की खील बरसातीं । दिग्विजय कर लेने के बाद यज्ञ 
किया जाता था । इस प्रकार के यज्ञ हिन्दुओं के असोम राजनैतिक ज्ञान 
के परिचय है । इस सम्बन्ध मे वाजपेय ओर राजसूय यज्ञ ध्यान देने 
योग्य है । राजसुय-यज्ञ करने से राज.पद मिलता था, पर वाजपेय करने 
से सम्राट पद मिलता था । 

इसमे संदेह नहीं कि उस समय राजा यथाकाल प्रवोधी ये॥ 
कौटिल्य के अरथंशाल्न के अनुसार राजा को तीन वजे उठ जाना चाहिये ॥ 
जव राजा के सोकर उठने का समथ होता तव सूत-त्र आकर उसकी 
स्तुति-गान करते । राजसभा मेँ जाने के पहले राजा श्यङ्खार करता था ॥ 
एसा जान पड़ता है कि उस समय राजाओं को लम्बे केश रखने का बड़ा 
शौक था । उनका यह केश-कलाप मोतियों की माला से बांध दिया 
जाता था । शरीर पर चन्दन का लेप करके उस पर गोरोचन से 
बेल-तूटे बनाये जाते थे 1 उनकी पोशाक मे दो ही वस्र रहते थे, एक 
पहनने के लिए दसरा मोदने के लिए । राजा रलजटित मुकुट सिर 
पर धारण करते थे, कानों मे कुण्डल पहनते ये! गले में पहनने के 
लिए मोतियों भौर रलो के हार थे। भुजाओं में केयूर या अंगद 
पहने जाते थे । हुएन्सांग ने लिखा दहै करि राजां के सिहासन अचे 
ओर तंग होते थे । उनम मोतियों की भालरं लगती थीं । सहासन 
के नीचे रत्नों से विभूषित एक पाद-पीठ रक्वा रहता था । राजा उसी 
पर पैर रखता था । सामन्त ओर उच्च पदाधिकारी उसी परर सिर रख 
कर प्रणाम करते थे । राजा शासक था ओौर न्यायाधीश भी। घमं 
शाघ्र में पारंगत पण्डितो के साथ बैठ प्रतिदिन वह स्वयं ही वादियों 
शौर प्रतिवादिों के भभियोगों को सुनता ओर उनका फैसला करता 
था । प्रतिदिन मंत्रियों के साथ गुप्त मत्त्रणाय करते के लिए एक 
सभा होती थी । उसमे पहले वाद-विवाद होता था भौर तव कोद 
विचार स्थिर क्रिया जाताथा। ये सब बातें बड़ी गुप्त रक्ली जाती 


त. 


थीं 1 गुप्त मेद लेने के लिए जासू रके जाते धे 1 उनका काम शवुभा 
ही की खबर रखना नहीं था, किन्तु मि्रोंकाभी हाल-चाल देखते रहने 
की उन्दँ आज्ञा थी । राजा को प्रतिदिन अपनी प्रजा को दशन देना 
पडता था । जान पड़ता है, इसके लिए एक भरोखा बना रहता था । 
जव अग्निवणं अन्तःपुर मे ही रहने लगा तव मंत्रियों से बाध्य किये जाने 
पर उक्षे अपना वैर एक खिड़की मे लटकाना पड़ा । प्रजा ने उसके परो 
दी के दर्शन से संतोष कर लिया । 
राजा प्रायः अपनी राजधानी मे ही रहते थे। नगर ऋद्धिः 
-सम्पन्न होति । उसके चारों भोर एक परकोटा धिर रहता था 1 वद्‌! 
बड़ी-बड़ी ऊँची अलिका वनी रहती थीं । राजमागं खूब चौड 
ओर साफ रहते थे 1 उन परः पानी का चिडकाव क्रिया जाता भा। 
-चावलियो की संख्या अगण्य थी । भारतीयों को बाग-बगोचे लगाने 
का बेहद शौक था । पुरुष धरूमने जाते ये ओर उनमें वसन्तोत्सव कें 
समय लोगों की खूब भीड़ होती थी। इन बागों के सिवा सभा 
-श्रीमानों के घरों मे पष्पोद्यान होते धे । जब गरमी खूब पड़ने लगता 
थी, तब अमीर एसे मकानों मेँ रहते ये जिनमे जल के फव्वारे चला 
करते ये । फशं पर चन्दन का चछिडकाव किया जाता था। एलो की 
-शाय्था बनाई जाती थी । नगर मेँ सैकड़ों बड़े-बड़े ` मन्दिर थे । उनमें 
देवताओं की मूत्तियां स्थापित थीं, जिनकी पूजा-अचंना बड़ी धूमघाम 
से की जाती थी 1 
राजाओं को शिकार खेलने का भी खूब शौक था। राजा राजसी 
-ठाट के साथ शिकार खेलने के लिए निकलता था 1 उसके साथ कितने 
ही छिकारी ओर कमंचारी जाते थे। शिकार खेलने के लिए शिकारी कृत्ते 
.पाले जाते थे । किसी-किसी राजा के साथ कुं चर्यां भौ जाती थीं । 
मेगास्थनीज ते भी लिखा है, कि शिकार के समय चन्द्रगुप्त को सेकड़ों 
{खयां चेरे रहती थीं । अभिज्ञान-शाकुन्तल मे एसी चल्ियों का स्पष्ट 
-उत्लेख किया गया है । 
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राजाभों का अन्तःपुर सौंदयं भौर विलास का निवास-स्थान था। 
अन्तःपुर में द्वार-रक्षक का पद कंचुकी को दिया जाता था। जब राजा 
अन्तःपुरमें हो तो उससे भेट करने के लिए कंचुकी के द्वारा खवर 
भेजनी पड़ती थौ । आवश्यक काम होने पर मन्त्री अन्तःपुर मँ जा 
सकता था । राजाओों भ॒ बहुपत्नी-विवाह की प्रथा होती. थी। सभी 
राजाओं कौ एकाधिकं रानियां होती थीं इतके सिवा दासियां भी वहाँ 
हा करती थीं। अन्तःपुर में सदैव अमोद-प्रमोद होते रहते थे। 
नृत्य ओर संगीत की धम मची रहती थी। इकी शिक्षा देने के 
लिए बड़े-बड़े कलाकोविद नियुक्त होते थे । वाद्यो मेँ मृदंग ओर वीणा 
का प्रचारथा। चिरिया वीणा ही बजाया करती धी। चोली का भी 
्रचार था। पदे का रिवाज नहीं था, तो भी बाहर निकलने पर च्ियां 
मुंह परं घंधट निकाले रहती थीं । उनके अलंकारो में कांची ओर 
नूपुर मुख्य थे । वे आंखो में कज्जल भौर पैरो मं महावर लगाती थीं । 
केशो को पलो की मालासेर्वांधा करती थी । फूलों के गहने पहनना 
उन्ह खुब पसन्द था। 
कालिदासं के समय मं सामाजिकं व्यवस्था वैसी ही थी, जेसी 
आजकल टै । हिन्दू-समाज चार वर्णो पँ विभक्त था । ब्राह्मणों का बड़ा 
मानि ओर आदर था । प्रत्येक वणं के मनुष्य अपने ही वणं मे विवाह 
करते थे । सती कौ प्रथाकाजोर था। मिट के बतंन भी काम में लाये 
जाति थे । स्पर्चास्पशं का विचार था । 
राज्यशासनं का समस्त भ।र राजा ही पर था वही अपने विस्तृत 
राज्य का निरीक्षण करता था । अपनी प्रजा के साथ राजा सदैव सद्‌ 
व्यवहार करता थ। । शसन कठोरता से नहीं किथा जाता था । राज्य 
कीं आमदनी का मुख्य द्वार भुमिक्रर था। उपज का छठा हिस्सा 
भुमिकर के रूप मेँ लिया जाता था । प्रजा सन्तुष्ट ओर सुखी थी । 
वाणिज्य. ओर ग्यवसाथ कौ उन्नतावस्था थी। बडे-बडे व्धापारी 
नहाजों पर चद्कर दुरदूर देश जति भौर वहां व्यापार करते । चोरो 


र 
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ओर डक्रुओं का कम भयथा । चोरोंको प्राणदण्ड दिया जाता था! 
सोने के सिक्कों का प्रचार था । राज्य-कमंचारी घु लिया करते धे। 
सेवा-विभाग की अच्छी व्यवस्था थी 1 सेना के चार भाग ये--पैदल, 
सवार, रथ ओर हाथी 1 शिक्षा का अच्छा प्रचार था। राजा विद्रानों 
का भादर करते थे] 


(इ 

भारतवषं में एक हजार वषं तक वौ द्ध-घमं का प्रावल्य रहा । वौद्ध- 
धर्मं का आविर्भाव दुःखवादसे हुआ दै! संसार दुःखमय दै, वयोकि 
वह्‌ जन्म, जरा, मृत्यु गौर व्याधि से ग्रस्त है । संसार में मुक्ति पाने का 
उपाय बतलाने के लिए संन्यास का पथ श्रेयस्कर माना गया। जव 
वौद्धमत शून्यवाद में परिणत हुआ तव लोगों के चित्त मे केवल 
संशयावस्था.थी 1 बौद्ध संघों मे अनाचार फलते लगा। सवंसाध।रण 
भी सदाचार की अवहेलना करने लगे। धमं के तत्व रहस्यमय हो 
गये। दाशंनिक विद्धान्‌ बुष्क तकजाल में पड़ गये। भगवान 
शंकराचार्य ने हिन्द समाजः का पुनरुद्धार क्रिया 1 उनका मत मायावादं 
पर अवलम्बित है। धमं ओर संन्यास मागं पर उन्होने भी जोर 
दिया । उनके अद्रे तवाद का प्रभाव हिन्दु साहित्य पर पडा। उसी 
समय भिन्त-भिन्त स्मृतियो कौ भी रचना हुई 1 इस प्रकार नव-हिनदू 
धमं की सभी व्यवस्याये संस्कृत भाषा मे लिपिबद्ध हुई । जनसाधारण 
से उनका जरा भी सम्पकं न था 1 वहां तक. उनका प्रवेश नहीं था॥ 
इसका परिणाम यह्‌ हुमा कि घामिंक कृत्यो के आडम्बर में सदाचारः 
कालोप हो गया। स्मृति धमं के प्रभाव से ृत्रिम आचार-व्यवहारो 
की वही प्रबलता हो गयी 1 जातिभेद खूब बदु गया। ऊँच-नीच का 
बहुत ख्याल रला जाता धा । इसी समय से मुसलमानों ने भारतवषं 
पर आक्रमण किया । मुसलमानों के कारण यह भेदभाव ओर भी 
वद्‌ गया 1 विद्धानो कौ मनस्तुष्टि के लिए स्मृति, न्याय ओौर दशंन- 
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गारक जटिल समस्ययं थीं । पर उनसे सव॑साधारण का सन्तोष 
नहीं हो सकता था । उन्हं तो लौकिक साहित्य कौ आवदयकता थी । 
मुसलमानों के आगमन के कोई दोसौ साल वाद प्रचलित भाषाओं में 
नवीन साहित्य का निर्माण होने लगा । यह॒ साहित्य 
वैष्णव धमं के आन्दोलन का परिणाम था। जव हिन्दी मे धार्मिक 
भाव प्रकट होने लगे तव पंडितो ने उसका सव विरोध क्रिया । संत 
भापा विद्वानों की भाषा थी । हिन्दी-साहित्य को जनता ने तो अपनाया 
पर विद्वानों ने उसको सदेव तिरस्कार कौ दृष्टि से देखा । भाषा के 
परति सदैव उनक्रा अवज्ञा का ही भाव था। परन्तु विद्वानों से अनाहत 
होने पर भौ हिन्दी-साहित्य का प्रचार बने लगा। इसका एकमात्र 
कारण वैष्णव धमं का प्रभाव था। रामानुज के समय से रामानन्द के 
समय तक वैष्णव सम्प्रदाय में उच्च वणं के ही लोग दीक्षा ग्रहण 
करते थे भौर उन्हँही दीक्नादेने का अधिकार था। परन्तु रामानन्द 
नै सवं्ाधारण कै लिए घमं का पथ प्रशस्त कर दिया । धमं केवल ब्राह्मण 
ओर क्षत्रियो कौ ही साधना का विषय नहीं रहा । रामानन्द की कृपा 
से जुलाहै, मोची, भौर डोम भी उसको साघना मे निरत होने लगे। 
रामानन्द के एसे शिष्यं मे कबीर प्रधान थे] कवीर ने भी अपना 
सम्प्रदाय चलाया । उनका ध्म-मत बहुत उदार है। उसमे जरा भी 
संकीर्णता नहीं है । आचारःव्यवहार कौ छत्रिमता ओर पून के अ।डम्बर 
को उन्होने स्वंथ त्याज्य समा । निगंण कौ उपासना प्रारम्भ हुई । 
निराकारवादी इन साधकं कौ उपासना शाघ्लों के अनुशासन से मुक्त 
थी, पर भाव ओर सौन्दयं-प्रेम से पूणं थी । 

भारतीय साहित्य मे स्वत्र त्याग कौ महिमा वणित है। यह्‌ 
त्याग भपने जीवनं को रिक्त करने के लिए नहीं क्रिया जाता कन्तु 
उसको पणं करने के लिए। प्रेम कौ चरम सीमा त्याग मे है। 
धमं की भी अन्तिम अववि व्याग है! इसी कारण दुःख का दमन 
नहीं किया गया है। किन्तु दुःखको अंगीकार कर उसे सुख का रूप 
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दिया गया है । जौ संग्रह करना चाहता दै वह मानों अपने अधिकार 
की सीमा को संकुचित करता है । विद्व से अपना सम्बन्ध छोड़कर 
वहु एक द्र सीमा मे निवास करता है। परन्तु त्याग से वहु विशव 
को अपना कर लेता है । तव उसका जीवन कम नहीं होता, किन्तु पणं 
हो जाता है 1 जल-विटु तभी तक क्षुद्र है जब तक्र वह॒ अपने को पृथक 
रखता है किन्तु ज्यों ही वह्‌ अपने को अनन्त समुद्र मे त्याग देता है त्योही 
वह्‌ स्वयं अनन्त हो जाता दै । जव लोग विशव-बोध की इस भावना को 
भूल रदे थे तब करवीर को इसी की चेतावनी देनी पड़ी-- 

सम्पुट मांहि समाइया सौ साहिव नहि होय । 

सकल भांड मे रमि रहा मेरा सादि सोय ॥ 
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यथार्थं बात यह्‌ है कि सत्य का स्वरूप चिरन्तन है । हिन्दी-सादिव्य 
ने साधकों ने अपते जीवन में उस सत्य का अनुभव कर उसे प्रकट 
करिया है । उन्होने मनुष्य जीवन में ही सत्य का पूणं रूप दिखलाते का 
प्रयासं किया है 1 इन साधको ने यह सन्देश उस समय दिया जब सव्य 
अनुभूति का विषय न होकर तकं काविषयहो गया था। विद्वान्‌ स्य 
को ग्रथो मे खोजते थे, मानव जौवन में नहीं । तकं ओर विवाद से सत्य 
की उपलब्धि नहीं हो सकती । सत्य के धाम का मागं एकमात्र 
अनूभूति है 1 
कबीर का घर सिखर पर जहां रट्पटी गेल । 
पावन दिक पिपीलिका; पण्डित लादे वैल ॥ 
वैष्णव साधको ने मिथ्या डम्बर को धमं नहीं ` समा 1 उन्होने 
जीवन मे ही सत्य कौ उपलब्धि का उपदेश दिया । 
हिन्दी के जादि काल में जितने सन्तो ने अपने उपदेशों को पद्य 
बद्ध किया है उनमें कबीर सब से प्रधान हैँ । उनका जन्म उस काल में 
हा थां जब ब्ाह्मण-वमं के विष्दध भारत मे आन्दोलन हो रहा था । 
हिन्दु-समाज मे धमं की जो कृतिम मर्यादा बना दी गई थी उसके 
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कारण समाज बड़ा संकुचित हो गया] धमं केवल स्मृति-शास्रन का 


अनुशासन-मात्र था ओर सदाचार आडम्बर । कवीर नीच कुलोतन्नः 


थे अतएव उन्दँ कोई भी ब्राह्मण धमं का उपदेश नहीं स्वीकार करतां 
था । कवीर तत्कालीन भाषा में धर्मोपदेश किया करते थे ओर उस समथ 
धमं के सभी अनुशासन संस्कृत भाषा में निषदध थे | कवीर ने ब्राह्मणों 
के इस धर्माधिकार पर ओौर संस्कत के एकापिपत्य पर सदैव आक्षेप 
कियाहै। 


संस्कृतिहि पाण्डित्य कँ बहुत करे अभिमान 1 
भाषा जानि तरक करै ते नर मूढ अजान। 
कलि का वाह्यन मसखरा तानि न दीजै दान। 
कुटुम्ब सहित तरफ चला साथ लिया जजमान । 
पण्डित ओर मसालची दोनों सूक नाहि। 
ओरन को करं चांदना आप अंधेरे मदि । 


जिस आन्दोलन के प्रवर्तकं कबीर थे उसकी पुष्टि जायसी के 
समान मुसलमान साधको गौर फकीरों ने कौ। भारतं में राजकीय 
सत्ता स्थापित करने के लिए हिन्द ओर मुसलमान दोनों प्रयत्न करते 
रहै 1 परन्तु देश में दोनों का स्थान निर्दिष्ट हो चुका था। भारत से 
मुसलमानों का उतना ही सम्बन्ध हो गया जितना हिन्दुभों का। 
प्रतिदरनद्री होने पर भी इत दोनों धर्मो का प्रवेश भारतीय सभ्यता मे 
हो गथा 1 हिन्दी ओर फारसीसे उदं की सृष्टि हुर्ईद। उसी प्रकार 
टिन्दू ओर मुसलमान कौ कला ते मध्ययुग में एक नवौन भारतीय 
कला की सृष्टि की । देश मेँ शान्ति भी स्थापित हुई । कृषकों का 
कार्यं निरधिष्न हो गया । व्यवसाय ओर वाणिज्य कौ वृद्धि होने लगी । 
देशा मे नवीन भाव का यथेष्ठ प्रचार हो गया । अकवर राजत्व 
काल में इसका पुरा प्रभाव प्रकट हुभा । उसके शासनकाल मे जिस 
साहित्य ओर कला की सृष्टि हई उसमे हिन्द ओर मुसलमान कां 
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व्यवधान नहीं था । अकवर के महाम॑त्री अबरुलफजल ने एक हिन्दु 
मदिर के लिए जो लेख उत्कीणं कराया था उसका भावार्थं यह्‌ टै-है 
ईदवर सभी देव-मंदिरों मे मनुष्य तुम्हीं को खोजते है, सभी भाषाओं 
मे मनुष्य तुम्हीं को पृकारते है । विइव ब्रह्मब्रह्मवाद तुम्हीं हौ ओर 
मुसलमान तुम्हीं हो । सभी धमं एक ही बात कहते हैँकि तुम एक 
हो, तुम अद्वितीय हो । मुसलमान मस्जिदों मे तुम्हारी प्राथना करते 
दै ओर ईसाई गिरजाधरो मेँ तुम्हारे लिए घंटा बजाते है । एक दिनि 
मै मस्जिद जाता हँ मौर एक दिन गिरजा पर मन्दिर में मै तुम्हीं को 
खोजता हं । तुम्हारे शिष्यो के लिए सत्य नतो प्राचीन है ओर न नवीन। 
अनबरुलफजल का वह्‌ उद्गार मध्ययुग का नव सन्देश था। मुगलों के 
शासन काल में हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि हई उसका कारण यदी 
है कि उस समय मुसलमान भारत को स्वदेश समभने लगे ये। न तो 
हिन्दुजों ने तत्कालीन राजभाषा की उक्षा की ओर न मुसलमानों ने 
हिन्दी साहित्य कौ । उस समय वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यो ते धार्मिक 
विरोधकोभी हटाने की चेष्टा की। कितने ही मुसलमान साधक 
श्रीकृष्ण के उपासक हो गये । 
राजनीति के क्षेत्र मे हिन्दु ओर मुसलमान जाति का विरोध नहीं दर 
` हआ । समाज के क्षेत्र मे भी दोनों का संघष बना रहा । तो भी साहित्य 
केक्षेत्रमें दोनों ने सव्य को ग्रहण करने मेँ संकोच नहीं किया । इसी 
चिरंतन सत्य के आधार पर इसी एेक्यमूलक आध्यात्मिक आदश की भित्ति 
पर भारत ने अपनी जातीयता की स्यापना की है। इस जातीयता में 
सभी जातियां अपने अस्तित्व को स्थिर रख सकती है । इसमें सम्मिलित 
होने के लिए हिन्दु नै अपना हिन्दुत्व नहीं छोड़ा है ओर न मुसलमानों 
ने मपे धार्मिक भौर सामाजिक संस्कारों का परित्याग किया] परन्तु 
इन दोनों का मिलन भनन्त सत्य के मन्दिर में हुआ जहां बाह्य आधार 
व्यवहार ओर छृतरिम जाति-भेद के बन्धन से मनुष्य जाति की एकता भिन्न 
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श्रेष्ठ विद्वानों की राय है कि प्रत्येक देश का इतिहास करई युगो में 
वंटा रहता है] प्रत्येक युग मे एक विशेष सभ्यता, कुं ॒विरेष 
विचारों ओर भावनाओं तथा उन्हीं के अनुकूल संस्थाओं का प्राधान्य 
रहता है 1 उनके द्वारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता 
दिखाई देता है । किन्तु कालान्तर मे वही विच।र, वही भावनाय, वही 
संस्थाय ठेसी विकृत हो जाती है कि उनका प्रारम्भिक बल॒ जाता रहता 
है 1 तव प्रकृति के विकास-निथम के अनुसार एक नवीन सभ्यता का 
उद्भव होता दै, लोग उति के नये-नये मागं खोजते दै । नये-ये प्रयोग 
करते है । देश में प्रमोद, आलस्य ओर मिथ्याचार के स्थान मं एक 
जागृति कौ लहर-सी छा जाती है । इसी लहर को इतिहासन्न एक नवीन 
युग का प्रादुर्भाव कहते हैँ । १६ वीं शताब्दी मे भारतवध' में एक इसी 
प्रकारके युगकाजन्महु्रा था। वंगाल के प्रसिद्ध विद्धान्‌ जदुनाथ 
सरकार का कथन है कि १८ वीं शताब्दी के मध्यकाल मे ही मुगल 
सभ्यता उस पहलवान के सहश हो गर्द थी जिसकी शक्ति का हास 
हो जाने के करण वात-बात मेँ दम फलते लगता टै यही क्षीणता 
समाज के अंग-अंग मे प्रवेश कर गई। किन्तु तत्कालीन भारतवः 
के जीवन में इसके लक्षण सवसे पहले सैनिक ओर राजनैतिक दोवेल्य 
केरूपमेंप्रकट हुए पे देश में स्वयं अपनी रक्षा करने की शक्ति न 
रह गई थी । वादशाह्‌ के सिर पर ताज तो था किन्तु उसको सम्हालने 
के लिए न उसके बाहों मे बल था ओर न मस्तिष्क मे योग्यता। 
दरवारियों कौ भी बड़ी दुरदंशा थी । सवको अपनी-अपनी पड़ी थी। 
स्वरथं के मारे वे सामूहिक भलाई का अथं ही न सम सक्ते थे। 
सौ घात की बात यह्‌ है कि साम्राज्य मे स्वेत मिथ्याचार, अनाचार, 
छल ओर कपट का दौर-दौरा था 1 इस व्यापक ओर भयंकर गड्बड़ी 
क कारण लोग सत्‌ साहित्य, हिप ओर कला, यहां तक कि घमं के 
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आधारभ्रूत सिद्धान्तो को भी भ्रूल वैठे थे] ठीक इसी अवसर पर योर 
ने इसके साथ मुठभेड़ शुरू की । इसके वेग को रोकना भारतवप' के 
लिए असम्भव धा । हार अवदयम्भावी हो गयी । पचास वर्पो के ही 
भीतर सारे भारत पर इगलेण्ड का आतंक छा गया । 


इसके पञ्चात्‌ जो समय आया उसंको हम आधुनिक भारतवपः 
का अन्ध-युग कहु सकते हे । यह समय मोटे तौर से सन्‌ १७६० से 
१८३० तक अर्थात्‌ कार्नवालिस के शासन काल से वैन्टिग के शासन- 
काल तक रहा है । इसको अन्धयुग इसलिए कहा है कि इस समय 
प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति तो एक दम खण्डी पड़ गर्ई थी ओर नवीन 
काजन्मही नहीं हुमा था । लोग हैरान घे । यह कोई नहीं कह सकता 
था कि भावी भारतवषः का जीवन कि साचे मे ढाला जाने वाला है। 
किन्तु शायद इसको आधुनिक भारतवष' का वपन-काल कहना अधिक 
उपयुक्त है, क्योकि इसी समय में बीज पृथ्वी फाड़कर अंकुर निकालने 
का उद्योग कर रहा था । 


इसके समाप्त होते ही भारतवषः का आधुनिक युग चलता है; 
भारतवासियो ने अपनी दिशा निङ्वित कर ली थी! इगलैण्ड मेँ इनः 
दिनो धड़ाधड्‌ सुधार हो रहे थे । भारतवासियों ने उन्हीं का अनुकरण 
किया । राष्टरीय-नीवन किसे कते है देश के शासन मे नागरिक के 
क्या अधिकार होने चाहिये, इन बातों की शिक्षा भारतवासियों को 
पर्िम से ही मिली। उन्नतिशील भारतवासी इन्हीं विचारों के 
आधार पर देश के जीवन का संस्कार करने लगे। किन्तु इन 
भारतवासियों की कायापलट हो गयी । ये एक दुसरे ही रंग मे रगे 
हए भे । इनका उपास्य देव पूवं नही, पर्विम था। इनत सेः 
अधिकां अंग्रेजी भाषा जौर साहित्य के पण्डित हौ चुके थे। आधुनिक 
भारतवष की भावार-शिला इन्दी लोगों ने जमाई है । यही भारतवष 
के प्रारम्भिक नेता है । राजा राममोहन राय नवयुग के सब से बड़े 
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गुरं ओर आचाय ये । अन्ध-युग के अन्धकार से निकाल कर भारत 
वपः को पदिचम के ज्ञान-सूयं के दर्शन कराने का श्रेय इन्दी को प्राप्त 
जा हे । 

इस आन्दोलन का सवसे पहला सुफल हुभा, विचार स्वातव्य ॥ 
भारतवासियों को विश्वास हो गया करि अव लकीर के फकीर बनते से 
काम तीं चल सकता । वुद्धि ओर विवेक के आधार पर ही हम को 
अपने भावी जीवन का निर्माण करना होगा । इस आंदोलन का जन्म 
ओर प्रचार सव से पहले बंगाल प्रान्त मे हुम । इसके दो कारण हें। 
एक तो यह कि पहले इसी पर अंगरेजों ने अपना प्रभुत्व जमावा था ओर 
दूसरा यह कि मुगल-युग मे भी पुस्लिम सम्यता से इसका बहत क्म 
सम्पकं हुआ था । इसीलिए इनको अपने प्राचीन विचार छोड़ने ओर 
पश्चिमी विचार अपनाने मे अधिक कष्ट का अनुभव नहीं हआ यही 
कारण था करि १६ वीं शताब्दी के पहले भाग में बंगाली लोग अंगरेजीः 
शिक्षा ओर पद्धति पर वेतरह मुग्ध हो गये थे । उनके अग्रगण्य नेताओं 
का भी यही विचार रहा कि यदि हम अपनी अवनत दशा से उन्नत 
होना चाहते है तो हमारे लिए अंगरेजी भाषा ओर साहित्य के भव्र्ययन 
के अतिरिक्त कोड दूसरा उपाय नहीं है । 

आधुनिक साहित्य में जो नवचेतना शक्ति प्रकट हो रदी है, उसका 
उदूगम-स्थान योरोप अवदय है, पर अव वह किसी देश या जाति मे 
वद्ध नहीं है । वह अब समस्त विद्व में फल रही दै । अटारहवीं शताब्दी 
तक स्वंत्र एक छरत्रिम सभ्यता का काल था। साहित्य कौ कला का 
एक विक्षेप रसिक वगं के परितोष के लिए ही विकास हो रहा था ॥ 
यह्‌ बात नहीं थी किदेशकी यथाथं स्थिति की ओर लोगो का ध्यात 
नहीं था । मध्ययुग के अन्त मेँ समाज की जो व्यवस्था थी, उसके प्रति 
लोगों मै असन्तोष का भाव व्यक्त होने लगा था । सुधार की एक भावना 
भी प्रबल हो रही थी । पर साहित्य में मौलिकता ओर तवीनता के स्थान 
म कला को एक कृतरिमता आ गई थी । भारतवष' में मुगल साम्राज्य 
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का वैभव नष्ट हो गया था ओर सर्वत्र एक अव्यस्था का अन्धयुग आ 
गया था । लोग सत्‌-साहित्य, शिल्प ओर कला ही नहीं धमं के मूल 
सिद्धातो को भौ भूल वैठे थे] अन्य स्थानों मै भी मध्ययुग के आदर्शो के 
भरति लोग संशयालु हो वैठे थे । एक नव-आदशं के लिए समी मे एक 
व्यग्रता हो रही थौ । मध्ययुग के अन्त मे हिन्दी के कवियों ते कालिकाल 
के जिस प्रभाव का वणन क्रिया है, वह किस न किसी अशमे विष्व कै 
सभी देशों मे लक्षित हो रहा था । 


एक ओर नहा सम्पत्ति के साय विलाषिता की वृद्धि हो रही थी, 
वरहा दूसरी ओर दरिद्रता के साथ अनाचार वु रहै थे। समाज की 
व्यवस्था के मूल में भी एते दोप उत्पन्न हो गयेथे, जो जीवन के सभी 
कषतर को विकृत कर रहे थे । जनता के हृद्य मे वेदना की जो ज्वाला 
प्रकट हो चुकी थ, वह अवण्दध होने पर भी प्रबल उच्छवासों ओर 
निःखवासों के रूप मे बहत होकर मानों समस्त विद्व को आच्छन्न कर 
रही थी । समय आने पर उसी ने कातिकी एक प्रचण्ड आंधी का खूप 
"धारण क्रिया । उस कतिने उद्योग, व्यवसाय, राजतीति भौर समाज, 


सभी की व्यवस्थाओं मे आमूल परिवत्त॑न कर दिया । उसी के साध 
साहित्य में परिवक्तंन हो गया । 


यह सच है कि एकमात्र वाह्य परिस्थिति से ही विवद होकर जाति 
में क्रति की भावना उत्पन्न नहीं होती । आधिक दुरवस्था, पराधीनता 
उत्पीडनं भौर अत्याचार के कारण जाति स शक्ति की एक क्षीणता 
भ जाती दै जो उसको अकमंण्य बना देती है । उस अकम॑ण्यता को 
दुर करने के लिए जाति के भीतर आत्मा कौ स्पूति होनी ही चाहिए । 
मनुष्यों कै अंतःकरण मेँ अपनी मुक्ति ओर ।विकास के लिए एक प्रवल 
प्रेरणा होती है । तभी जात्तिकी भभुक्त शक्ति सहसा प्रबुद्ध हो उक्ती 
दै । करसि मे जो रजक्रान्ति सफल हुई, उसके मूल मे अंतःशक्ति 
की यही प्रेरणा काम कररही थो । रूसो ने स्वाधीनता का जो भैर 
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नाद किया उसने जनता के भीतर उन्मुक्ति के लिए अदम्य कामना 
उत्पन्न कर दी । रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतन्व होता है, 
किन्तु वह्‌ स्व॑त्र पाशो से बद्ध है 1 अतएव सभी वंधनों को छिन्ञ-मिन 
कर मुक्तिके लिएसारीफ़च जाति व्यग्र हो गई। क्रति ने समाज 
की छ़त्रिम मर्यादा को नष्ट कर दिया । उसी के कारण साहित्य मेँ भी 
मध्ययुग कौ रीति-व्यवस्था पर आक्रमण हुआ । विक्र ह्यृगो नै नाव्य- 
साहित्य की चिर-प्रचलित रीति नीति को नष्ट कर साहित्य के लिए एक 
नवीन स्वच्छन्द पथ निपित क्िया। गेटे ने शेक्सपीयर के पथ का 
अनुसरण कर मानव-जीवन की समी क्षमताभों ओर अक्षमताओं की 
समीक्षा कर यथार्थं गौरव को प्रदशित किया । वड्संवथं ने सभ्यता के 
कृत्रिम जाल को छोडकर प्रकृति के सरल सौदयं मे जीवन की यथार्थं शक्ति 
का मूल सखोत देखा 1 

अटारहवीं शताब्दी ` के अन्त मे जो नया आन्दोलन पार्वात्य 
साहित्य के क्षेत्र मे परि्व्ित हुआ, उसके लिए कोई एक नाम देना 
वड़ा कठन है। सभी साहित्यकरारो की अपनी-अपनी एक पृथक 
प्रतिभा होती दै। यही नहीं, उनकी भपनी अलग-अलग साधनता 
भी होती है 1 उनकी प्रतिमा ओर साधना की जो विलक्षणता उनकी 
कृतियों में प्रकट होती है, उसी से साहित्य मे उनका अपना एक विशेष 
स्थान हो जाता है। साहित्य मे कभी एकरूपता नहीं रहती 1 उससे 
भाव-वैचिव्य, रूप-वैचित्य ओर स्वर वैचित्यं के कारण सदेव एक 
चिर नवीनता ओर चिर रमणीयता बनी रहती दै। यह कहा जा 
सकता है कि साहित्य-कानन के सभो पुष्पों मे न वणं की एक सी 
कमनीयता रहती है जौर न सौरभ को एक-सी सुमधघुरता 1 फिर भी 
एक ही युग मे जन्म लेने के कारण भोर जाति के भीतर एक सी 
चेतना शक्ति को प्रबुद्ध करते के कारण वे सभी एक ही आन्दोलन के 
नाम से विख्यात है । उसको विशेषता भावों की समता तहं है, रचना- 
शक्ति क। वैचिव्य है। समाज के भीतर व्यक्ति का अपना एक 
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स्वच्छन्द विकास होता है । उसी के कारण मानवजीवनं मे चिरभैचित्य 
वना रहता ह । ज्यों ही मनुष्य को अपनी अंतःशक्ति काज्ञान हो जाता 
दै, ज्यों ही वह्‌ छरत्रिम व्यवधानों को हटाकर अपनी उस अंतःशक्ति के 
विकास का अवसर पा जाता है त्यो ही उसकी शक्ति विविध रूपों मे 
प्रकट होने लगती है । रोभैटिक मूवमेट मे कल्पना की मधुरता ओर 
विलक्षणता के साथ रचना-शक्ति क विशेष क्षमता ओर विस्तार भी है । 


विङ्व-साहित्य मे इसी आन्दोलन के कारण एक युग के भीतर जितनी ` 


भधिक उक्कृष्ट रचनायें हु ई उतनी अधिक रचनायें अन्य किसी युण में नहीं 
हुईं । व्यक्तित्व के विकास की इस साधना मेँ विज्ञान की भुवं उन्नति 
भौर उद्योगो का विलक्षण विस्तार भी सम्मिलित था। उसी के साथः 
स्वतंत्रता का आन्दोलन भी अन्य क्ष्रों मे विस्तृत होने लगा । शिक्षा 
ओर कला की समीक्षा मे भी स्वतन्त्रता का एक नव आदं उपस्थित 
इभ । विज्ञान, साहित्य कला भौर स्वाधीनता के विकास मे एक ही 
शक्ति काम करती रही । 

. जव तक किसी भी देश या राष्ट मे स्वाधीनता के लिए अदस्य 
कामना उत्पन्न नहीं होती, तब तक जीवन के किसी भी क्षेत्र मै उन्नति 
करने के लिए उसकी क्षमता प्रकट नहीं होती । पराधीनता का भाव 
कैवल राजनीति के ही क्षेत्र म राष्ट्र को निक्चेष्ट नहीं बनाता, वह धमं 
समाज, उद्योग ओौर व्यवसाय सभी में जडता ला देता है। प्राचीनता 
की भोर लोगों का जो विद्वास हो जाता है, उसका कारण यह है किः 
नवीनतम की ओर क्षमता के अभाव में उन्हे आशंका होने लगती दहै । 
कहा जाता है कि जव अरिस्टाटिल के सिद्धान्तो के अनुसार निदिष्टः 
नाच्च पद्धति मेँ परिवतंन किया गया, तब प्रास में बड़ा तीत्र मतभेदः 
हभ । राजनीति कै क्षेत्र मे निर्वाचन के समय भिन्न-भिन्न दलों कै द्वाराः 
कटु आलोचना ओर प्रत्यालोचना के रूप मे जो भयंकर वाग्युद्धं होताः 
दै, उससे कम भयंकर वाग्युदध फंस के इस नाव्य-पदति के परिवर्तन मेँ 
नहीं हभ । यह बात अव अव्यन्त उपेक्षणीय जान पड़ती है। परं 
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उस युग में समाज के भीतर स्वतंत्रता की भावना लाने कै लिए उसका 
भो एक महत्व था । हिन्दी साहित्य के क्षेत्र मे मी, खड़ी बोली भौर 
व्रजभाषा को लेकर कम वाग्युद्ध नहीं हआ । साहित्य में कोई भी 
नया परिवत॑न करने के समय दो दलहोही जाते है । एक प्राचीनता 
का समथंक होता है ओरं दूसरा नवीनता का। चिरकाल से प्राचीनता 
के साथ नवीनता का यह विरोध होता ही आया है। प्राचीनता कै 
समथंकों के पास अनुभूति की अभिज्ञता रहती है । जो कुहो चुका है, 
उसके सम्बन्ध मेँ किसी प्रकार कौ आशंका नहीं कौ जा सकती । परन्तु 
जो नवीनता के समथ॑क होते है, उनके पास केवल आत्म-विश्वास कीं 
ख्दृता होती है। उसी से उनपेँ अदम्य उत्साह रहता दै। उसी 
उत्साह के कारण वे किसी भी नव-पथ को स्वीकार करने के लिए व्यप्र 
रहतै हे । 

आधुनिक युग में सवत्र हम आदर्शो का संघपं देख रहे हैँ । उस 
संधष के मूल मे उन्नति की ही भावना काम कर रही है। भारतवषं 
में प्राचीन आदर्शो के प्रतिं विद्रोहकेरूप मँ एक नया आन्दोलन हो 
रहा है । एक यदि प्रगतिवादी दै, तो दुसरा प्रतिक्रियावादी 1 जिसे 
हम भारतीय संसृति या भारतीय धमं कहते ह, उसका सम्बन्ध हम 
अत्यन्त प्राचीन वैदिक युग से जोडते है। आज समाज की वह 
उ्पवस्था नहीं है, जो वैदिक युग मे थी। जीवन के सभी क्षेत्रों में 
इतना अधिक परिवतंन हो गथा है कि भारतीय समाज का वहु रूप 
ही न रहा जो प्राचीन कालमेंथा। फिर भी उन प्राचीन आदर्शो के 
मति भारतीयों की इतनी अधिक निष्ठा है कि किसी भी स्थिति मे वे 
उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं होते देना चाहते। गोत्र कै रूप 
मे हम अभी तक प्राचीन ऋषियों से अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैँ 
ओर उसी सम्बन्ध के कारण एक ही गोत्र के लोगों मे वेवाहिक-संबेध 
स्थापितं करना अत्यन्त अनुचित मानते दै । समाज के भोतर जो 
नीति काम कर रही है, उसका भी मूल प्राचीन युग मे ही है। हम 
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लोगों के सामाजिक जीवन को हमारे जो संस्कार प्रबल रूप से संचालित 
कर रहे है, उन परं प्राचीनता की दही छपहै। उनकी शक्ति पर संदेह 
नहीं किया जा सकता 1 यहाँ कितनी ही विदेशी जातियों का आक्रमण 
हुमा । भारतीय जीवन पर उनका प्रभाव भी अवश्य पड़ा, पर उनके 
द्वारा भारतवषं की विशेषता लुप्त नहीं हुई । अपनी उसी शक्ति के कारण 
आरतवषं ने उन सभी को अपने एकरस साचि मेँ ढाल दिया कि अव 
उनको पृथक करना संभव नहीं दै 1 समय-समय पर जो भारतीय साधक 
जौर गुरु हए, उन्होने उन्हीं आदर्शो कौ साधना से जीवन मे सभी 
विषमतां के भीतर एक समता स्थापित कर दी । कितने ही संप्रदायो 
का प्रादुर्भाव हा, पर साम्परदायिकता की किसी भी भावना ते जातीय- 
जीवन की एकता नष्ट नदीं की । स्चि-वैचिव्य के कारण भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो ने ऋजु भौर कुटिल नाना पथो को स्वीकार अवश्य किया, 
पर उन सभी का यह्‌ विश्वास था कि उसी एक में सभी का मिलनं 
होता दै। सभी नदियां जैसे एक समुद में ही जाकर विलीन होती टै, 
उसी प्रकार भारत की समस्त साम्प्रदायिक भावनाय उसी एक की प्राक्ति 
से विलीन हो जाती है। 


भारतीय संसरति श्रौर कला 


एक विज्ञ का कथन दहै कि कला उसे कहते हैँ जिसक्रे कारण किसी 
वस्तु मे उपयोगिता ओर सुन्दरता आती है! इस दृष्टि से कला के दो 
भेद क्रये जा सक्ते है--एक उपयोगी कला ओर दूसरी ललित कला । 
उपयोगी कलाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पुत्ति होती है 
मौर ललित कलाओं के द्वारा उनके अलौकिक आनन्द की सिद्धि होती 
है । उनका यह्‌ भी कथन है कि सभ्यता के त्रिकास के साथ मनुष्य की 
आवर्यकता्ं बढती हँ भौर उनका सौदयं ज्ञान भी बढता है । मनुष्य को 
अपन मानसिक तृति के लिए सुन्दरता का आविर्भाव करना पडता है । 
कुच कलायं नेत्रेन्द्रिय. के सन्तिकष' से मानसिक तृप्ति प्रदान करती रहै, 
ओर कु श्रवणेन्दरिय के सन्तिकष' से । काव्य में अथं कौ रमणीयता 
प्रधान गुण है ओर नाद की रमणीयता गौण । ललित कलाओं मे सव से 
ञचा स्थान उसीकाटै। 

इस सम्बन्ध में कितने ही विज्ञो का विवासं है कि जव मनुष्य 
भरकरति कै सौदयं-विकास से मुग्ध हो जाता है तव वहु भपने मनोभावों 
को व्यक्त करने की चेष्टा करता है । इसी सौदये-लिप्सा से साहित्य की 
सृष्टि होती है ओर कला का विकास, परन्तु इसके विरुद्ध एक बात 
कही जा सकती है । जव मनुष्य सभ्यता भौर एवं कौ चरम सीमा 
पर पहंव जाता है तव उसकी सरौदयानुभरूति भौर सौन्दर्योपभोग की 
शक्ति का हास नहीं होता, उल्टे उसको वृद्धि ही होती दहै, तब. एेसी 
अवस्था में, साहित्य ओर कला की खुब उन्तति होनी चाहिये, परन्तु 
यह्‌ वात देखी नहीं जाती । जाति के एेरवयं से साहित्य मलिन हो 
जाता है ओर कला श्रीहत। जमनी के एक जीव-तत्व-विशारद का 
कथन है कि जो जाति सभ्यता को निम्नतम श्रेणी में रहती हैः वह 
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ग्रङ़ृतिक-सौदयं से मुर होने पर विस्मय से अभिभूत होती दै! उस 
विस्मय से उसके हृदय मे आतंक का भाव उत्पन्न होता है ओर आतंक 
क प्रेरणा से उपासना ओर धमं की सृष्टि होती है । यह देखा गया है 
कि मनुष्य-समाज जितना दी जटिल होगा, कला भी उतनी दही जटिल 
होगी । जव मनुष्य-समाज सरलता की भोर अग्रसर होगा तव॒ कला 
म भी सरलता आने लगेगी । ज्यो-ज्यों सभ्यता को वृद्धि होती है, 
्यो-त्ों मनुष्य-जीवन जटिल होता है, साथ ही कला मी जटिल होती 
जाती ह कला के साथ हमारे जीवन का चनिष्ठ सम्बन्ध दै । मानव- 
जीवन से पृथक कर देने पर कला का महत्व नहीं रहता । एक विज्ञ 
का कथन है कि सौदयाुभूति ओर सौँदयं-सुष्टि की चेष्टा मानव-जीवन 
-की उद्त्ति के साथ ही है! कला की उन्तति के लिए व्यक्तिगत स्वातंत्य 
चाहिए । सौदयं के उपभोग का सामथ्यं तभी होता दहै जब चित्तवृत्ति 
स्वच्छंद रहती है । कला की उन्नति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। 
कला मँ मनुष्य अपनी करतंव्य-शक्ति प्रकट करता है। जो जाति 
दासत्व की श्यखला से बद्ध होती है, उसकी चित्त-वृत्ति का स्वातंन्य 
-भी नष्ट हो जाता द, उसकी मानसिक रक्ति भी कुण्ठित हो जाती है। 
-विजय की भावना से उदीप्त होकर मनुष्य जव अपनी शक्ति का अनुभव 
कर लेता है तव वह प्रकृति के ऊपर अपना करतंव्यं प्रकट कर देता 
चाहता है 1 तभी वह्‌ चित्रौ पर अपने अंतःकरण की छाया भ्रंकितं कर 
एक नवीन सृष्टि करता है 1 वह्‌ घ्वनियो को गति निर्चित कर संगीत 
के दारा अपनी उस अव्यक्त भावना को व्यक्त करता है। वह पत्थर 
ओर मिरी के मेल से एक विशाल भवन निमित्त कर अपनी महत्वाकाक्ना 
को पूणं देलना चाहता है । कला मनुष्य की अनन्तशक्ति का परिचयं 
देने वाली है। 

हिन्दु्चाख्कारो ने कला के ६४ भेद बतलाये हैँ । उनम एक 
नृत्य-कला भी है । तृत्य-कला कौ उत्पत्ति का मुख्य कारण है 
म॑नुष्य ` कौ सुख-लिप्सा 1 अंग-संचालन से सभी जीवधारियों कों 
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स्वाभाविक आनन्द होता है । कहा जाता है कि मेधो की ष्वनि सुनकर 
मूर नाचने लगते हँ । परन्तु यह्‌ विशेषता सिफं मयूरो मेँ ही नदीं है। 
सभी जीवधारिथों को उच्ल-कूद करने ओर दौडने-भागने में सुख होता 
दै । जौवधासियों के शरीर मेँ जो प्राण-शक्ति है वह्‌ सदैव वाहर उद्गत 
होने की चेष्टा करती ह। जव यह्‌ शक्तिक्षीण हो जातीहै तव शरीर 
निस्तेज हो जाता है ओर फिर उचछलने-कूदने मेँ आनन्द नहीं आता । 
चालकों मे क्रीडा करने की जो चाह रहती है उसका कारण यही. है । 
उनके अंग-अंग फड़कते रहते हँ । चुपचाप तो उनसे वैठा ही नहीं जाता 
इससे साफ प्रकट होता है कि मनुष्यों को अंग संचालन म एक विशेष 
प्रकार का सुख मिलता है गौर उसी सुख की वृद्धि कै लिए नृव्य-कला 
की सृष्टि हुई हे । 

हिन्दू-जाति ने कला-कौशल में जो उन्नति की है वह धामिक भाव 
की प्रेरणा से । नृप्य-कला की उत्पत्ति भले ही स्वाभाविक सुख-लिप्सा 
के कारण हुई हो परन्तु उसकी उन्तति का कारण धार्मिक भाव है। 
आजकल असम्य जातियों मेँ भी नृत्य धार्मिक उत्सवो मे ही होते है 
हिन्दु-जाति में नृत्य के प्रचारः के विषयमे जो कथा प्रचलित है उससे 
उसकी धार्मिकता सिद्ध होती है । कहा जाता है छि ब्रह्मा जी ने एक 
चार स्वगं मे एक नाटक का अभिनय कराया । उसमें महादेव जी भी 
उपस्थित थे 1 नाटक का अभिनय देखकर महादेव जी बड़ प्रसन्न हुए । 
परन्तु उसमे उन्होने नृत्य का समावेश कराना चाहा । ब्रह्माजी भी 
इससे सहमत हए । तब महादेव जौ को आज्ञा से तण्डु ने भरत मुनि 
को नृत्य के सव भेद बतलाये । ये नृत्य तण्डु से प्राप्त हुए थे, भतः इनका 
नाम ताण्डव पड़ा । 

प्राचीन काल मे भारतवषं अपने. कला-कोडल के लिए. विष्यात 
था। यहाँ समी कलये उन्तति की चर्मावस्था, को पहुंच . गई थीं। 
चृत्य-कला. की भी अच्छी उन्नति . हुई थौ । बड़े-बड़े राजे-महा राजे 
इस कला के पिष्ठपोषक थे । इतना ही नहीं, उनके अन्तःपुर, मे भी 
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नृदय-कला का अच्छा मान था। महाभारत मेँ लिखा है कि अजुन 
राजकुमारी उत्तरा को नृत्य-कला कौ शिक्षा देते थे। कालिदास के 
मालविकाम्निमित्र नाटक में मालविका का नृत्य कला-कौशल बतलाया 
गया है । 

रति के साहचयं से ही मनुष्य ने संगीत कौ कला प्राप्त कौ दै 
प्रकृति स्वयं संगीतमयी है । उसमे स्वयं संगीत की मधुरता है। 
भिन्न-भिन्न ऋतुओों मे स्वर-लालिल्य के साथ भाव माधुयं है1 यही 
तहीं, दिवस के भिन्न-भिन्न समयो मेँ प्रकृति का संगीत-वैचित्य दै। 
यदि प्रकृति में वैचिव्य ओर चिर नवीनता का भाव न रहता तो संगीत 
की उत्पत्ति ही न होती 1 इन सव को अपने मानसिक नगत मे लाकर 
रकृति ने भिन्न-मिन्नत अवस्थाओं के अनुकूल अपने सिन्न-भिन्न 
आनन्दो की अनुभूतियों को संगीत के द्वारा व्यक्त किया दै। संगीत 
के तीन स्पष्ट मेद किये जा सक्ते ह--शब्द-संगीत, स्वर-संगीत ओर 
गति-संगीत । प्रकृति के पूवं सौंदथं से वशीभूत हो मनुष्य ने अपने 
प्रसन्तता-सूचक भाव को मनसे, वाणीसे मौर अंग संचालन से प्रकट 
किथा 1 उसका भावावेश वाणी में प्रकट हुभा ओर गतिमेभी। वाणी 
म भाषा के शब्दों मेही भाव साकार होते है। इसी से काव्यो मे शब्द- 
संमत की रचना होती दै, गानों में स्वर-संगीत की सृष्टि होती दै भौर 
नृत्य मेँ गति-षंगीत कौ अभिव्यक्ति होती है । तीनों के मूल प्रकृति मे 
ही है। वृक्षों की ममर ध्वनि, पक्षियों के कलरव तथा अन्य-पशुओं 
के स्वर-वैचिन्य मे जो माधुयं है, उसी के आधार पर मनुष्य ने अपनी 
आषा मे माधुर्यं ला दिया है, वह काव्यो म प्रत्यक्ष होता है, कंठोंमें जो 
स्वर-लालित्य ला दिया, वह गान मे उदुभूत होता है भौर जड़ पदाथं 
मै जो ध्वनि की मृदुता है, उसी को वह॒ अपने हस्त कौशल से वाद्य 
यंत्रं स प्रकट करता है । भावों की उत्पत्ति होने पर शारीरिक वचेष्टाओं 
द्वारा जो भनुमवं प्रकट होति है, उन्दी से गति-संगीत का निर्माण 
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यह तो स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ मनुष्य का जो साहवयं है, 
उसी से संगीत का उद्भव होता है । प्रकृति मे जो परिवतंनकशषीलता है 
वही मनुष्य के मानसिक जगत्‌ मेँ भी है। इधर प्रकृति मे वसंत का 
आगमन हुंभा, उधर मनुष्य मेँ मृदु भावों का संचार हुभा। मलयं 
समीर की चंचल गति मन को अस्थिर कर देती है । शरीरमें भाप से 
आप स्फूति भा जाती है । आप से आप अंग फडकने लगते है, आप से 
आप हम भौरों की तरह गुनगुनाने लगते है । कोयल का पञ्चम स्वर 
हमारी भी वाणी को खीच ले जाता है । इसी तरह वर्षा काल में मेघ 
कौ गम्भीर घटा के साथ जो द्यामलता वन में आ जाती है, उससे 
मनुष्य के मन मे भी एक उत्सुकता जाग उक्ती है। दिशा की 
निस्तत्धता मे मेधो की मन्द-ष्वनि के साथ मेढकों का शब्द भी 
उत्सुकता को बढ़ा देता है । मयूरो का षड्ज स्वर कितना सुमधुर हो 
जाता है शरत्‌-काल में कमलो का विकास होता है । उस समय पञयु- 
पक्षियों के आनन्द मेँ हम भी सम्मिलित हो जाते हँ। इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न ऋतुमों में हमारे मन की भिन्न-भिन्न अवस्थां हो 
जाती है। इसीलिए भिन्न-सिन्त ऋतुओं के लिए भिन्त-भिन्न रागो 
का निर्माण कर उनमें तदनुकूल मानसिक उज्ञास की अभिव्यक्ति की 
गई है । इसी तरह प्रातःकाल कौ मधुरिमा ओर स्फूति, मध्याह्ध काल 
की व्यग्रता ओर उक्ताप, सायंकाल का अवसाद ओर अधीरता तथा 
निशाकाल कौ शांति भौर प्रेमपुणं प्रतीक्षा को प्रकट करने के लिए 
भिन्त-भिन्न रागनियों की रचना हुई । हिन्दु-संगीत शाख्ज्ञो का कयन 
है कि स्वयं महादेव जी के मूख से पांच रागो की उत्पत्ति हुई है । एक 
राग पावंतीजी के मुख से उद्गम हा है। प्रकृति ओर पुरुषः के 
साहचयं से ही संगीत की उत्पति होती दै। संसार के वृहत्‌ क्षेत्र में 
व्यस्त पुरुष ने अपते उत्साह, उमंग, दी्षि, उज्ञास, ओर अघेयं को 
भैरव, दिष्डोल, दीपक, श्री ओर मेषरागों में प्रकट क्या है भौर 
गृह के भीतर प्रम की प्रतीक्षामें विद्खल नारी ने वियोग की वेदना 
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ओर भक्ति की शान्तिसे पूणं एक ही राग मालकोस की सृष्टि की है। 
यही इस सिद्धान्त का यथार्थं रस्य है । छः ऋतुजों के अनृतरूलं एसे 
छः राग है, उसी तरह दिन के भिन्न-भिन्न भावों के अनुकूल 
भिन्न-भिन्न रागनिथों का विकास हुजा है । 

आदिकाल से लेकर आज तक हिनदू-शाल्र का विकास होता गया 
है । यह कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिवजी ने नारद, तुम्बर ओर 
रम्भा को शिक्षा देकर संमीत-शाखर का विशेष प्रचार किया ओर रागो 
के काल ओर रस निरिचत किए । इसमें सन्देह नहीं कि भारतवप मेँ 
संगीत-शाखर की बडी महिमा थी । पुराणों भौर महाभारत मे हं 
वात प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण मौर अजुन संगीत मे कितने चतुर धे। 
यही नहीं, वृहन्नला का सूप धारण कर अजुन ने राज-कन्याओं को भी 
नृत्य ओर गान की शिक्षा दी। 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में 
इस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि वौद्धकाल मेँ राज-कन्या संगीत, नृत्य 
तथा नाव्य कला में दक्षता प्राप्त करने का प्रयत्न करती थीं। बौद्ध 
कालीन अजन्ता की गुफाभों मे नृत्य मेँ निरत जो चित्र अंकित क्ये 
गये है, उन्द देखने से ेसा प्रतीत होता है कि उनके अंग-शरंग से शक्ति 
निकल रही है 1 ` उनकी भिन्न-भिन्न मनोरम गतियो से भिन्त-भिनन 
छन्दां का बोध होता है । एेसा जान पड़ता है, मानो गति-संगीत ही 
मूत्तिमान हो गया 1 

प्राचीन शिल्प-शाख्ो की भर भी विद्वानों का ध्यान आष्ट हो 
रहा है । अनुसन्धान करने से जो शिल्प-शा्न विषयक ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए दै उनसे तथ्य संग्रह करं प्राचौन भारतीय काल का रहस्य जानने 
को चेष्टा की जा रही है 1 अभी तक जिन ग्रन्थों की. आलोचना की गई 
है उनमें स्थापत्य भौर लक्षण कला कौ ही बातें है 1 

यह तो सभी जानते है कि जब तिब्बत में बौद्ध-घमं का प्रचार 
हुमा तब तिब्बती-भाषा में क्रितने ही संस्छृत-ग्रन्थोः का अनुवाद हा । 
उन पुस्तकों के -संग्रह काजुर गौर तंजुरगरन्थ-माला के नाम से प्रसिद्ध हे 1 
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चित्र-लक्षण नामक एक ग्रन्थ कौ गणना तजर ग्रन्थ माला मे की 
जाती है । मूल संस्छृत-ग्रन्थ मे जानं पड़ता है, चित्र लक्षण मे, ` तीन 
अध्याय हँ । अधिक अध्याय रह होगे । तृतीय अध्याय में लिखा गया है 
क्रि दूसरे अध्याय मेँ नयन-भेगी का पूरा विवरण दिया जायगा । 
कुछभीहो हमे जो मिला दै उसी से. संतोषः करना, पड़ेगा । . पहले 
ध्याय में चित्र-लक्षण ग्रन्थ की ` पाथिव उत्पत्ति आलोचित हुई है । 
दुसरे अध्याय में चित्र विद्या की देवी. उत्पत्ति .वणित है । तीसरे, अध्याय 
में चित्रो का लक्षण प्रतिपादित हुआ है 1 
पहले अध्याय में एक कथा वणित है, जिसमे यह बतलाया गया 
है कि पृथ्वी पर चित्र-विद्या की उत्पत्ति कैसे हुई । प्राचीनः काल में 
भयजित नामक एक वड़ा यशस्वी राजा हुमा था । ` वह्‌ बड़ा धामिक 
था 1 उसके राज्य में प्रजा-गण सुख सम्पन्न ` थे । अपनी तपश्चर्या 
के वल से वह्‌ राजा देवता से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। .एकं 
वार एक ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा, हे राजन्‌, आप के राज्य में 
अकाल मृत्यु कैसे हुई ? जान .पडता दै, आप ने अधमं को आध्यं दिया 
है, तभी मेरे वालक की मृत्यु हई 1 यदि आप ब्राह्मण पर अनुराग 
रखते हो तो आप यमालय से मेरे पत्र को लोटा लाइये। राजा ने 
तुरत हीः अपने तप के प्रभावसे यमको बुलाया भौर उसको ब्राह्मण 
कापृत्र लौटादेने के लिए कहा। यम ने अस्वीकार किया। तब 
दोनों मेँ युद्ध होने लगा । जव यम पराजित होने लगा तब ब्रह्मान 
आकरः उनका युद्ध बन्द कराया । राजा को सन्तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा 
ने कहाः`-जीवन भौर मृत्यु कर्मफल के अनुसार ही है। यम इस 
नियम का उत्लंघन नहीं कर सकता 1. तुम ब्राह्मण पुत्र की एक 
प्रतिकृति बनाओ 1 मै उपे जीवित कर दंगा । राजा ने. चित्र बनाया 
ओरं ब्रह्माते उसे सजीव कर दिया। इसके बाद त्रह्या ते कटा, 
“तुमने नग्न प्रेतो को जीत लिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नग्न- 
जत हभ । हमारे प्रभाव से तुमने ब्राह्मणपुत्र का चित्र अंकित किया 
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दै 1 इस जीवलोक मे यह पहिला चिच्रदहै। इस विद्या के द्वारा 
संसार का बड़ा कल्याण होगा ओर उसीसेतुमभी संसार में पूजनीय 
होगे 1 वस यहीं कथा समाप्त हो गई । नग्नजित नामक राजा का 
उल्लेख अन्य प्राचीन ग्रन्थों मे किया गया है 1 शतपथ ब्राह्मण में एक 
गान्धार-राज नग्नजित का नाम आया है। जैनसूत्र मे भी गान्धार 
राज नग्नजित का उल्लेख है । महाभारत मेँ भी कई स्थानों में यह 
नाम आया है 1 परन्तु चित्र-लक्षणकार नग्नजित से इनका कोई सम्बन्ध 
है या नहीं, यह्‌ अनिर्चित्‌ है । 
मंगलाचरण में यह्‌ कहा गया है कि चित्र-लक्षण मेँ विश्वकर्मा, 
प्रह्लाद ओर नरनजित इन तीनों के निर्दिष्ट लक्षणों का संग्रह दै। 
लाउफर का अनुमान है कि इन तीनों ने अपने अपने नाम से तीन 
भिन्न-भिन्न शित्प-पद्धतियां प्रचलित की है 1 परन्तु यह अनुमान 
चित्र लक्षण में पुष्ट नहीं होता 1 ब्राह्मणपुत्र का चित्र अंकित करने के 
बाद नग्नजित ने ब्रह्मा से पूछा कि इस चिव्र-विद्या की उत्पत्ति कव हई 
जौर भिन-भिच्र चित्रं के लक्षण भौर अंग-परत्यंग का माप क्या है। 
ब्रह्मा ने कहा--सवसे पहले वेद भौर यज्ञ की उत्पत्ति हुई । चैत्य- 
निर्माण में चित्ांकन आवश्यक है। इसीलिए मैने चित्र-विद्या का 
प्रचार करिया । सवते पहले मैने ही मनुष्य का चित्र अंकित किया दै] 
इसके बाद त्र्या ते चित्र-विद्य। की बडी प्रशंसा की ओर अत्त मे कहा 
{कि तुम देव-शिल्पी वि्वकर्मा के पास जाभो । वह्‌ तुद चित्रौ के 
{ लक्षण, नियम ओर परिभाषा बतला देगा । तब नग्नजित ने विश्वकर्मा 
के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण की । इसे तो यही प्रकट होता है कि 
नम्नजित विद्वकर्मां का रिष्थ-मात्र है 1 
यह्‌ कहना बड़ा कठिन है किं नरनजित के चित्र-लक्षण का स्वता 
काल किस शताब्दी मे है । परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि छटी शताब्दी 
के पटले उसकी प्रसिद्धि हो चको थी 1 वारहमिहिर की वृहत्‌ संहिता 
मे दो स्थानो मे उसका उत्लेख किया गया है 1 
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चित्र-लक्षण के प्रथम अध्याय में जो कथा वणित है उसका सारांश 
उऊपरदे दिया गया है। दूसरे अव्याय में देवलोक-चित्र-विद्या कौ 
उत्पत्ति कथा है । इस कथा को विद्वकर्मा ने नग्नजित से कठा 
था विद्व की सृष्टि करने के बाद सृष्टि कौ कल्याण-कामना से ब्रह्मा 
ध्यान-मग्न हुए । उनके ध्यान से महादेव, विष्णु, इन्द्र आदि 
देवतागण भी दिव्य प्रभाव से युक्त हुए ओर उन्होने अपने अपने 
अभाव से श्रीसंपनन मूति प्रकट की, उनक्तौ मूतियों ने भिन्न-भि्न रूप 
धारण किया ओर वे वल्रालंकारों से शोभित इई । भिन्न-भिन हाथों 
से भिन्न-भिन्न अस्रं से उनके सिन्न-भिन्न गुण चिव मेँ प्रकट हए । 
देवतागण अपने-अपने चित्र देख कर बडे प्रसन्न हए 1 ब्रह्मा ने कठा- 
जव इन्दीं मूत्तियों को पूजोपहार देकर संसार कृताथं होगा । देवताओं ने 
कहा- तथास्तु । 

तृतीय अध्याय में समस्त अंग-परत्यग का मान दिया गया है। एक 
स्थान में चक्रवती पुरुष के रूप का वर्णन यों किया गया है । मेघ-युक्त 
आकाश मे चन्द्र बड़ा सुन्दर है । यदि उसके प्रभा-पण्डल-परिवृत्त रूप 
से किसी की तुलना की जा सकती है तो चक्रवर्ती नृपति के साथ। 
इसलिए उसके शरीर के चारों भोर प्रभा-मण्डल चित्रित है। उसके भरू 
युगल सुन्दर होति दै, रीवा ओर कपाल कमनीय, केश कोमल ओर केशग्र 
कुंचित होते है 1 नासिका उन्नत मौर करज होती दै। भौर ओष्टाधर 
रक्तिम । दन्त मोती के समान । उज्ज्वल हैँ मौर नेत्र आकाश के समान 
नीलिमा लिए हए । कन्ध शंक के समान होना चाहिये भौर उरूयुगल 
हस्ति-शंड के समान उसका वणं चम्पा के पूल के समान होना चाहिए । 
हस्तपाद सुपुष्ट होना चाहिये 1 

गंय मे जो उपदेश ओर नियम है उनमें एक बात पर खूब जोर 
दिया गया है । वह यह कि आदशं पुरुष का शरीर मांसल होना 
ही चाहिये । परन्तु चित्र मे कहीं मांसपेशी, शिरा या म्रत्थि नदीं 
दिखानी चाहिए 1 चक्रवर्ती राजा ओर देवता कौ मति में दादी-ंखं 


ह - ) 


नहीं रहेगी 1 उनको नवयुवक के रूप में दिखलाना पड़ेगा । उनका शरीर 
सिहोदर के समान दीधं-विस्तृत रहेगा- ये लक्षण भारतीय ओर तिव्वतीय 
चिचो में पाये जति है । 

चित्र-लक्षणकार ने नेत्रो कै सम्बन्ध मे जितना लिखा है उतना 
ओर किसी अंगके विषय मेँ नहीं। चित्र-लक्षण मे आकार भेद से 
पाच प्रकारके चक्षु माने गयेहैँ। भोगी के चक्षु धनुराङृति होते 
हैँ ओर सववंसाधारण के उत्पलाकृति । राजा, रमणी ओर प्रेमिका के 
चक्षु मल्स्योदराकृति होना चाहिये । मोह भौर क्रोध मे चक्षु कीड के 
सदश्य होते हँ, भय ओर क्रंदन मे पद्यपत्राकृति । च्च के समान चर 
के भी प्रकार भेद बतलाए गये हैँ । प्रशान्त व्यक्ति के भ्रू को अ्धंचं्राकृति 
ओर नत॑न-शील अंकित करना चाहिये । क्रोधाविष्ट ओर क्रन्दनशील 
के श्र धनुराकृति होते हैँ । इसी तरह के ओर भी कितने लक्षण बतलाये 
गये हं । 


चित्र के विषय में एक वात ध्यान देने योग्य है। नग्नजित चिव्र- 
लक्षण-शाछन के प्रवतंक कहे गये हैँ । महाभारत में गांधार राज नग्नजित 
का उल्लेख दै । यदियेदोनोंएकही हों तो गांधारराञ्य में प्राचीय 
चिव-कला का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। ग्रीनवेल साहब का कथन 
है क्रि गांधार मूतियो में चित्रकला का इतना अधिक लक्षण मिलता है करि 
यह कल्पना कौ जा सकती है कि गांधार में पहले कोई चित्रकला प्रचलित 
थी । तिब्बत के धार्मिक चित्रं पर उसी का प्रभाव पड़ा है। खोटान 
ओर मध्य एशिया में जो चित्र पाये गये है उने भौ गांधार-श्िल्प का 
प्रभाव दिखाई पडता है । 


चीन देश में प्रसिद्ध है दो खोटनों चित्रकारों ने कोरिया भौर 
चीन मे भारतीय चित्रकला के आदश प्रचलित कथि थे। कुछ भी हों 


इसमे सन्देह नही कि चिव्र-लक्षण से भारतीय चिवकला की महत्ता तथा 
विशेषता प्रकट होती दै 1 


या यण 


स 


( ५७ ) 


अजन्ता के गुफा मन्दिरों मेँ भारतीयों कौ अपूवं कला प्रदशशित हई 
-है एक विज्ञ ने लिखा है--अजन्ता की पहली गुफा मेँ गौतम वद्ध के 
चित्र से शांति गौर गंभीरता की एक अजीब भलक निकलती दहै । यात्रियों 
ओर दशंकों के मन मे इस दद्य को देखकर अनिवंचनीय भाव उन्न 
होता है । 
दूसरी गुफा में भी एक चित्र को देखकर गहरी वेदना का अनुभव 
होने लगता है 1 एक सुन्दर सी जपने घुटनों को ठेके सिर शुकाय वैठीः 
है । इसके वाद वह क्रोधी पति के चरणों पर लोटती है ओर वह 
तलवार लेकर उत्ते मारते के लिये तैयार है ! ली पति, कौ आज्ञा पुरी 
करने के लिए गिरती हई तलवार की प्रतीक्षा करती है 1 यह दृश्य सच 
मुच करुणजनक दर । 
सोलहवीं गुफा मे गौतम बुद्ध का एक विशालकाय चित्र दै यहीं 
पर निर्वाण पथ की ओरं जाते हए. मरणासन्न राजकुमारी का बहुत ही 
उत्तम चित्र है । म्रिफिथ्स साहब के कथनानुसार इस चित्र से वद्कर 
कला के इतिहास मे ओर कोई दूसरी वस्तु ेसी नहीं है, जो इतनी 
उचित रीति से भावों भौर गंभीर वेदना का प्रदंन करते हए सच्ची 
घटना की कहानी का एेसा रूप सामने रख स॒के ! पलोरेन्स के रहने 
वाले इससे सुन्दर तस्वीर खींच सकते थे ओर वेनिस के रहने वाले 
इससे अच्छी रगाई कर सक्ते थे। किन्तु उनमें से कोद भी 
इससे सुन्दर भाव प्रदशंन्‌ नहीं कर सकता । मरणासन्न ओरतं के 
लटके हुए सिर, अधखुली आंख, ठीले पड़े हए अंग॒चाखाई पर से 
जान पड़ते है, जैसे आजकल कोई खी देहात में वीमार पड़ कर खाटपरः 
पदी हो 1 एक दूसरी भौरत उसको अवलम्ब दिये खडी है ओर तीसरी 
उसकी ओर उदास नजरों से देखती हुई उसका हाथ प्क्डे है, मानोः 
वह्‌ उसकी नन्ज देख रही हो । उसके चेहरे परं जो भाव है वहु यह 
कहता है किं कितनी जल्दी उसकी प्यारी सली के जीवन का अन्त हो 
जायगा ! एक चौथी स्री पंखा कर रही है वाथीं बगल मे दो 


क 


-ादमी गहरी चिता में खड़े हुए दिखाये गये है । नीचे ओर सम्बन्धी उस 
राजकुमारी के जीवन की आशा खोये वैठे है । एक रमणी अपना मह 
अपनी वाहो मे चिपाकर रो रही है । 

बौद्ध युग मेँ मूति-निर्माण कला की विक्ेष उन्नति हुई । बुद्धदेव 
के साथ-साथ हिद देवों ओर देवियों कौ प्रतिमाओं मेँ भी कला की 
एक अपूवं कुशलता विकसित हुई । गान्धार का श्िल्प-कौशल अशोक- 
कालीन कला के प्रभाव से रहित है । गु्त-युग के जो बुद्ध मस्तक पाये 
-गये है, उनमें जो कला कुशलता है, वह गान्धार-युग कौ मूर्तियां मेँ नहीं 
है । सच पचि तो परवर्ती युग की श्ित्प-कला भे जो कला-चातु्ं 
देखने मे आता है उसका गान्धारयुग के जिल्पियों में बहुत कुछ 
मभाव है 1 आश्चर्यं की वात तो यह्‌ है कि सभी प्राचीन बौद्ध मू्ियां 
-गान्धार-रिल्प पद्धति की ही वनी मिलती है । ईसाई सन की तीसरी 
शताब्दी के पूवं कौ बुद्धदेव की कोई मूति नहीं पाई जाती, इसके पहले 
केवल प्रतीको में बुद्ध का थोडा बहुत अस्तित्वं पाया जाता है। 
भारतीय शक राजाओं के समय के गान्धारकाल एवं पश्चिमी एरिया 
के शिल्पियो की पाषाण मू्तियों म अधिकतर यूनानी मूति निर्माण 
कला काही निदशंन देखने मे आता है] उसे हम प्रांतीय रोमन- 
-शिल्प-कला का नमूना भी कट सक्ते ह! उस समय की कितनी 
ही मूतियां पाश्चात्य पद्धति के अनुसार निमित हुई है, यह उनके देखने 
से स्पष्ट सालुम हो जाता है । इन पाषाण-मूरषियों की रचना के मूल 
मे यूनानी प्रभाव विद्यमान दै, यहु बात फ्रंसीसी विद्रान्‌ फूशे ने 
निदिष्ट की दै । पर इनमें जो भारतीय भाव विद्यमान है, वह॒ अस्वीकार 
नहीं किया जा सक्ता] बुद्ध-मस्तक मेँ जो ध्यानतन्मयता ओर 
आध्यात्मिक एकषनिष्ठता का परिचय पाया जाता है वह तो सम्धणंतः 
"भारतीय भावना है । 

बोद्ध मूत्तियों की विशेषतायं उ्लेख-योग्य हँ । एक उनकी 
पगड़ी की ही बात लीजिये । बौद्ध-ृत्तियों मे वह वस्तु अपना विशेष 
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स्थान रखती है । सम्भवतः यह उस समय के देहिक लक्षणों मे गिनी 
जाती थी । मूतियों मे इसका कव से प्रचार हृजा, इसको जानकर 
कौतूहल उत्पन्न होता है! प्राचीन काल में यदि किसी बालक का 
मस्तक जन्म के समय पगड़ी के आकार का होताथा तो ज्योतिषि लोग 
यह्‌ स्थिर करते थे कि वह्‌ बालक भविष्य मे महापुरुष होगा । इस 
सम्ब॑धमें शे का यह मत दहै कि गान्धार क्िल्पियों ने बुद्ध का 
मस्तक एक-दम संन्यासियों जैसा मुण्डितं नहीं बनाया, किन्तु भारतीय 
रीति के भनुसार सख्री-जाति के सद्श्य सकेश बनाया था। 
कुछ काल के उपरांत बोद्ध शिल्पियों को यह रीति उचित नहीं 
जंची। केश रक्ले जाय या नही, इन दोनों बातो के सम्बंध 
म विवाद खडा हो गया। अन्त में दछोरे-खोटे दक्षिण ओर को 
मृडे हुए कुचित केश रक्खा जाना निर्चित हुभ 1 यह आकृति 
महापुरुष का एक लक्षण ठहरा दी गई! इस प्रकार के केशो का 
प्रचलन बहुतेरी बौदध-मूत्तियों मेँ पाया जाता है 1 इसके बाद धीरे-धीरे 
जूडे का प्रचार हुमा, लिसने पूनः परिवत्तित होकर पगड़ी का रूप धारण 
कर लिया । पृषे के मत से गांधार-शिल्प-कला में पगड़ी इस रूप से 
प्रवत्तित नहीं हुई थी । यह बात सत्य भी दहै; क्योकि अनेक गाधार 
मूर्तयो के मस्तक पर केवल एक शिखा या जुड़ा ही पाया जातां है1 
परन्तु फो का मत सब जगह ठीक नहीं उतरता, क्योकि एसी कितनी 
ही मूति्यां मिली है जिनके मस्तक परः पगड़ी की , अपेक्षा कुञ्चित केश 
अधिक लम्बे रूप मे भूमते हुए पाये जति है 1 पगड़ी के प्रचलन को 
पशे परयुग को बात समते ह । यह बात ठीक नहीं है उसका 
प्रचार गांधारःयुग के बहुत पहले से था । सम्भवतः पगड़ी की प्रथा 
बुद्धमूति का एक प्राचीन लक्षण दै। एक बुद्ध मस्तक से यह बात 
स्पष्ट सिद्ध होती है कि पगड़ी का प्रचलन गांधार मं पहले से ही 
विद्यमान था । इस मस्तक कौ दोनों भौहों के मध्य में ऊण-रेखा या 
या संयुक्त रोमरेखा देख पड़ती दै । इस रेखा ते धीरे धीरे मूति में 
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बिन्दी के सहश एक उच्च वृत्ताकार धारण किया है, मानो सौन्दयं वद्नं 
का एक परम साधन हो गया हो । किसी किसी मूतिमे इस रेखा की 
जगह बहुमूल्य रतन जड़ दिये गये है । पुरी की जगन्नाथ जी की मू्तिं के 
मस्तक मे एसा रल जड़ा हभ है । भारत के अनेक प्रदेशों मे लिया 
अपने मस्तक में गोल विदी अथवा टिकरुली देती हैँ मौर शिव आदि हिन्द 
देवताओं के मस्तक मेँ जो तीसरा नेत्र दिखाई पडता है वह पूर्वोक्त रेखा 
केस्थानमेंही है । इस प्रकार मूत्ति के मस्तक में इस रेखा के अंकित 
करने के प्रचलन का पता लगता है । 

उपगत बुद्ध-मस्तक मे एक ओर भी विशेषता है । इसके कानों के 
नीचे का हिस्सा कुद लम्बा भूल रहा है । इसमें शिल्पी का कोई विशेष 
उदेश्य नहीं है । आजकल भी भारत की अनेक जगहों में स्त्री ओर पुरुष 
कानों में इतने भारी सोने के कुण्डल पहनते है कि उनके कानों के नीचे 
का भाग भूल सा पड़ता है । सिद्धाथं संन्यासी होने के पुवं इस प्रकार के 
कुण्डल निर्चय ही पहनते रहे होंगे 1 इसी से उनके कानों के नीचे "के 
माग लम्बायमान बनाये गये है । । 

एक विष्णुमूति है । गृक्त कालीन शिल्पियों मे कला नैपुण्य था | 
इस युग के भारतीय शिल्पी यूनानी शिल्पियो के समकक्ष धे । गु्तयुग 
साधारणया तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के मध्य ` तक मानाः 
जा सकता है । 

एक विष्णु मूत्ति के तीन मस्तक है बीच का मस्तक मनुष्य का 
दाहिना तरफ का सिह का ओर बायीं तरफ का वाराह मस्तक है । बीच 
वाले मस्तक पर एक वड़ा सा मुकुट है, कानों मेँ सुन्दर कुण्डल लटक 
रहे है, गले मे हार ओर हार्था मे.कडे पडे हए ह । वाये कन्धे पर 
एक पतला हार्‌ सा है, जो सम्भवतः यज्ञोपवीत . है । पहले यज्ञोपवीतं 
अंकित करने की चलन नहीं थी। उसका प्रचार पचे से हआ दै॥ 
इसी से पीछे कौ बनी मू तियो मे यज्ञोपवीत मिलता है। प्राचीन कौल 
गँ जो विशिष्ट लोग समाज की भगल-कामना कै ब्रती रहते थे, वे. कर्वे 





पर उत्तरीय अर्थात दुपट्टे का व्यवहार करते थे । इसका उन्हं विशेषः 
प्रयोजन पड़ता था--अधिकतर देवपूजा, पितु-कमं ओर अतिथि की 
अभ्यथना के समथ । जो लोग सदेव सत्कायं में नियुक्त रहते थे उन 
उत्तरीय का व्यवहार सुविधाजनक नहीं समभ पड़ा । इससे उत्तरीय. के 
बदले वे अभिमन्त्रित करई तार के सूत्र धारण करने लगे इस प्रकार 
यज्ञोपवीत का प्रचलन आरम्भ हृ । पहले सभी ब्रह्मण यज्ञोपवीत 
नहीं धारण करते थे । प्राचीन पुस्तकों मेँ इसके सम्बन्ध मँ यथेष्ठ प्रमाण 
मिलते हैँ । सम्भवतः इसीसे प्राचीन मूत्तियों में यज्ञोपवीत का अभाव 
रै । हाँ, दसवीं शताब्दी के पीले जो सव मूर्तिंथां वनी हे उनमे यज्ञोपवीत 
का प्रचलन मिलता है । सिहल में तब्रजपाणि की मृति पाई गई दै। 
ह इस सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप है । प्राचीन देवताओं ओर राजाओं 
की मूत्तियों से उपवीत के बदले स्वणं कौ मालाबगों का प्रचलन देखा 
जाता है ओर सन्यासियो की ूततियों मे केवल गते मेँ सूत की म्रंथियां 
दिखाई पड़ती है । यज्ञोपवीत कौ ब्रह्यगांठ माला के रूप में परिवत्तितं हो 
गई थी । 
विष्णु-मूत्ति के अन्यान्य आभरूषणो मे दोनो हाथो के उपर की ओर 
एक एक बहु-रल जटित हार पड़ा हुआ पाया जाता है । इससे वनमाला 
का निरद॑श होता है--इस मति मेँ मथुरा के छृष्ण का विशेष प्रभाव 
विद्यमान्‌ है । सूति में चार गजाय ह । इस प्रकार की विष्णुमूत्ति 
जीर कादमीर एवं कुल्लू मै प्राप्त वि्णुमूतति के साथ बौद्ध-देवता मरीचि 
{ जो उदीयमान सूरं के प्रतिनिधि माने जति थे) का यथेष्ठं सार्य 
है 1 मरीचि के भी तीन मस्तक थे धे। उनमें से एक शुकरमुल विष्णु 
के वाराह-अवतार एवं दूसरा सिहमुल उनके सूर्सिह-भवतार का निदेश 
करता है । मथवा तीनों मुख सूयं के प्रभात-मध्याह्न भौर अपराह्न 
कालिक तीन मूत्तियों का परिचय देते दै, बयोकि सूयं से विष्णु देवता 
की अत्यधिक सनिकटता है । वेद मे विष्णु सूयं का ही दसरा नास बताया 
गया है । & 


विष्णु-सूत्त का कन्धा चौड़ा ओर कमर सिह की सी, यह भारतीय 
आदर्शो से पूणंतया गति है । इसका शरीर मांसल, दुदु ओौर सुपुष्ट 
है । गृ्युण के अन्यान्य प्रभाव भी इसमें विद्यमान्‌ दहै उस समय 
की शिल्प कला एवं प्रतिमा निर्माण विद्या का यह्‌ एक सवेश्रेष्ठ 
उदाहरण है । 

दसवीं शताब्दी मे भारतीय शिल्पी अपना पूवं गौरव खो वैठे थे। 
केवल प्रतीक-प्रतिमाओं मे उनका विकास पाया जाता था। मध्ययुग के 
शिल्पी धर्मात्मा लोगों की प्रदी सूति के निर्माण में दक्ष थे। 


मुगल काल मे मूत्ति-निर्माण कला को विशेष उन्नति नहीं हृई 
पर मुगल सम्राट इमारत बनवाने के बडे प्रेमौ थे । उनमें कई एक ने 
बड़े सन्दर नगर वसाये दैँ। अदुभरुत राजत्रासद ओर विशाल 
दुर्गो का निर्माण करना तो उनके लिए एक साधारण बात थी। 
परन्तु उनकी बनवाई हुई इमारतों मे मक्बरो का स्थान निराला था॥ 
मृद्यु के बाद उनका शवर इन्हीं मक्वरों मेँ दफन किया जाता वा । | 
मकबरों मे ताजमहल की सवसे अधिक प्रसिद्धि है। वह विद्व में 
सवते विलक्षग ओर सौदयंपूणं स्थापत्य कला का उदाहरण माना 
जाता है । अतएव नव किसी मुगल सश्राट की मृद्यु होती थी तव 
उसकी मूृत-देह उसके जीवन-काल के इच्छानुसार ही दफन की जाती 
थी। तवं वे स्थान विहारमूमि के बदले मकबरों मे परिणत हो 
जाते ये । मौर उनकी देख-भाल का भार मुट्लाओों को सौप॒ दिया जता 
था । एक अंगरेज लेखक का कथन है कि मनुष्य के शिल्प-नेपुण्य के 
नमूनों मे से इस प्रकार कौ इमारतें भपते ठंग की एक ही है। उसने 
लिखा दै- 


इस पृथ्वी के जिन वादशाहों ओर वजीरों ने अपने जीवन का 
समय दिल्ली, भागरा तथा फतेहपुर सीकरी मे व्यतीत किया टै, 
उन्होने अपनी मृत्यु के बाद अपनी शव-देह को भी उसी प्रकार कौ 
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सज(वट के साथ भूमिगत किया है] अपने तथा अपनी पलयो केः 
लिए मकवरे बनवाना उनका एक प्रकार का मनोविनोद था। अपने 
अवकाश कासमय वे इसी कायं में व्यतीत करते थे। युद्ध तथा 
यात्रा से, षड्यन््र तथा महत्वाकाक्षा की व्यगप्रता से एवं नाना प्रकार 
के भोग-विलासों से, जव वे चुटी पाते थे तव उनका ध्याने इसी भरः 


मूकता था उस समय वे भविष्य की अनन्त निद्रा की कल्पना करते थे । 
जीवन-काल क्षणिक है । वह दुःखों से परिपूणं है एवं शत्रुताओं से 
प्रति क्षण भयाक्रल है । पद-घ्रष्ट नरपति या कपा-पात्र सरदार सभी 


बातोंसे निराश हो जाता दै। उसका सवंस्व उमे पदच्युत करने 


वाले की दया पर निभेर हो जाता है। परन्तु इस दशा में कोई 


मुसलमान उससे मकवरे को नहीं विनिष्ट करेगा। वहां पदच्युतः 


~ 


बादशाह अनाहत ओर अपराधी वजीर भी. शान्ति में चिरनिद्रा का 
उपभोग कर सकेगा । अतएव इसी विवास के कारण मुगलों ते 
अपना सारा वैमव मक्ृबरों की उत्कृष्ट रचना मे दिल खोलकर लगाया ` 


था । शिल्प कला कै क्षेत्र मे इसलाम धमं ने यह स्वंशरेष्ठ विजय प्राप्त 
को है।'2 
प्राचीनकाल में भारतीय आर्यो को उद्यानों का बडा शौक था॥' 


भारतवषं का जलवायु भी एेसा उष्ण है कि उन्हे उद्यानों की जरूरत 


थी । आजकल प्राचीन उद्यानों का चिन्ह तक नहीं पाया जाता । परन्तु 


संस्छृत-काव्यों मे उद्यानों का उल्लेख कथा गया है । उनसे विदितः 
होता है कि भारतीयों ते उद्यान-शिल्प मे अच्छी निपुणता प्राप्त कीः 


थी । जब भारतवषं मे मुसलमानों का आधिपत्य हा तब उद्यान 
शिल्प मे यथेष्ट विकास हुमा । सच तो यह कि इस कला मेः 
फारस ओर तु्रस्तान की अच्छी प्रतिभा थी। फारस के कवि 
उद्यानं के सौदरयःवर्णन में ही मुग्ध हो जाते थे। कुरान में कहा गया 
है किं भगवान्‌ ने सबसे पहले उद्यान की सृष्टि की। हाणिनि की 


कविता उद्यानं के वंन से भरी है । एलो पर मु्तलमान जाति काः 


1 
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वड़ा अनुराग है । इसका कारण कदाचित्‌ यह दै कि कुरान म मनुष 
मौर पशु-पक्षियों का चित्र बनाना निषिद्ध दै। इसी से मुस्लमानी 
के कला-कौशल मे फूलों की प्रधानता है! जवर सभी कलाओं 
मे फूलों का आदर है तव पूष्पोद्यान का निर्माण करना स्वाभाविक 
ही है। 

पाडचात्य उद्यानों को देखते से एेसा मालुम होता दै कि मानो एल 
जीर पौधे अपने अस्तित्व को प्रकट करते के लिएु विशेष यलनशौल दहै 
परन्तु भारतीय उद्यानं मे जलाशय ही उद्यान का प्राण है। इटली के 
उद्यानं मे भी छरत्रिम जलाशय बनाये जाते दै । परन्तु वे सिफं शोभा 
वृद्धि के लिए है । भारतीय उद्यानं मे जल ही प्रधान वस्तु हँ । यदि जव 
न रहे तो उद्यान को कोई उद्यान न के । 

मुगलों के उदानो के चारो ओर ऊँची-ऊंची दीवार घिरी रहती दै । 
प्रत्येक कोने मे एक गुम्मज रहता है । उद्यान के सीमन्त मे एक वड़ा 
प्रासाद रहता है ओर सामने विशाल फाटक । विशालता ही मुगलों कौ 
“पद्धति है । उद्यान में वडे-बडे वृक्ष श्रेणी-वद्ध लगाये जति है । वीच-बीच 
मेँ कहीं गुलाब कुंज है तो कहीं कुज-गृह । शन्ति का तो वहां निवासः 
रहता दै 1 

कादमीर ओर उत्तर-भारत में मूगलकालीन कितने ही उद्यान दै। 
काश्मीर का सवे प्रसिद्ध उद्यान है निशात । इसमे सात सीदं भीतर 
ओर तीन-चार बाहर है । प्रत्येक सीदी पर एूलो की क्यारि्यां ओर फलों 
के पेड़ हैँ । प्रवयेक सीदी के बीच में पानी बहने के लिए चौड़ी नाली 

। प्रत्येक नाली का पानी जो पहाड़ से आता है, प्रपातके द्वारा नीचे 

की दूसरी नाली मं गिराया जाता है 1 इस प्रकार जितनी सीद्विणां दै, 


उतने ही प्रपात हँ । प्रवयेक नाली मेँ करई फौवारे है.। सामने भोल. है 
ओर पीके ऊँची पर्वतः श्रेणी । 4 


आजकल भारती उद्यानों मे पार्ात्यः उद्यान-रित्प का सम्मिश्रण 


हो गया है । इससे उसकी भव्यता कम हो गयी है । भारतीय उद्यानं की 
भन्यता का अनुमान दशं ही कर सकते हैँ । 

प्रकृति कै साथ मनुष्य अपना जैसा सम्बन्ध स्थापित करता है, 

चही उसका धमं हो जाता दहै । संसार मे जितने घमं प्रचलित दहै उन 
सवका उदेश्य एक ही है- वह है विश्व से मनुष्य का सम्बन्ध स्थापित 
करना । प्रकृति के साथ साहचयं स्थापित होने पर मनुष्य केवल. आनन्द 
देखता है । उसे विस्मय होता है, परन्तु वह विस्मय ही तो प्रेम दै। 
व्यवहार से परिचय होता है ओर मनुष्य की क्मंशक्ति विकसित होती 
है। इसी से नैतिक धमं का उद्भव होता है । भाव के आनन्द में संघषं 
दर होता दै भौर मनुष्य का भोग पूणं हो जता है। इसी से प्रेममय 
धमं की उत्पत्ति होती है जव कभी किसी देश मेँ कोई धाक 
आन्दोलन हुआ है तव धमं ने अपनी रसप्रूति को ही प्रकट करने की 
चेष्टाकौटै। सभी साधकोंने रस के प्रवाहं से मनुष्य के कृत्रिम 
भ्राचीरों को नष्ट कर एकत्व स्थापित किया । हमारी समस्त सत्ता को 
जागृत करके जो हमारे समस्त जीवन को तृप्त कर सकता है वही धमं है 1 
धमं कै तत्त्वमात्र से हमें तुपि नहीं हो सकती । धमं का सच्चा रूप कना 
मे ही व्यक्त होता है। 

“भारतीय संस्कृति” के सम्बन्ध में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है कि संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है । 
धमं के समान वह्‌ भी अविरोधी वस्तु है । वह॒ समस्त दृश्यमान विरोधी 
मे सामंजस्य स्थापित करती है । भारतीय जनता की विविध साधनां 
कौ सबसे सुन्दर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है । 
भारतवषं बहुत बडा देश है । उसका इतिहास बहुत पुराना दै 1 इस 
इतिहास का जितना अंश जाना जा सका है उसकी अपेक्षा जितना 
नहीं जाना जा सका, वह ओर भी पुराना जौर महत्वपुणं दहै । न जाने 
किस अज्ञात काल से नाना जातियां भा-आकर इस देश मे बसती रही 
ह ओर इसकी साधना को नाना भाव से मोडती रही दहैँ1 नया रूप 
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देती रही है ओर समृद्ध करती रही हँ । “भारतीय संस्कृति" के इसी 
विकास को उन्होने “मशोक के फूल के बहाने रवाणत किया है। 
भारतीय साहित्य गौर जीवन मे अशोक एूल का प्रवेश भौर निगम 
दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है । कालिदास कै काव्यो में यह 
पष्प जिस शोभा ओर सौकरूमायं का भार लेकर प्रवेश करता है, वह 
पहले कहाँ था । फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ 
ही साथ यह्‌ मनोहर पूष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार विया 
गया 1 वह उस विशाल सामन्त सभ्यता की परिष्कृत सचि का ही 
प्रतीकं था । अशोक आज भी विद्यमान्‌ है । कहीं तो कु नहीं बिगड़ 
है, कु भी तो नहीं बदला है, बदली दै मनुष्य कौ मनोवृत्ति । यदि 
बदले विना वह्‌ आगे बढ सकती तो शायद वहु भी नहीं बदलती । 
परन्तु, सव बदलेगा सव विकृत होगा, सव नवीन बनेगा, यही जीवन का 
नियम है । 





भारतीय संस्कृति श्रौर उत्सव 
[3] 


भारतीय ्रामों के भीतर कृषि ने प्राचीन कालसेही धमं का एक 
रूप धारण कर लिया है । उसने नगर से पृथक छृषि की एक. विदोषं 
सम्यता निमित कर दी है। भारतवषं मे धार्मिक भाव की प्रेरणा से 
भिन्न-भिनन ऋतुं मेँ जो उत्सव मनाए जाते है, उनमें प्रायः सभी 
उसी छृषि-सभ्यता के सूचक हे । वषं के आरम्भ मे नवरात्र कौ जो पूजा 
होती है, उसमें गेहूं के छोटे-छोटे पौधों में जगद्धात्री की सच्ची श्री देखी 
जाती है ओौर उसी की ही भाराधना से वषं का प्रारम्भ किया जाता है । 
उसके बाद वर्षा के आरम्भ मे मगवान की रथयात्रा के साथ कृषि 
ञारम्भ होती है ओर वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर जव धरित्री 
शस्य र्यामला हो जाती है, तब फिर जगद्धात्री कौ पुजा कौ जाती है, 
तभी लक्ष्मी का भागमन होता है । वसन्त मं जब वसुन्धरा का सारा 
वैभव संचित हो जाता है, तब सरस्वती की आराधना के बाद बसन्त 
का उत्सव मनाया जाता है। अपनी समस्त कलुषित भावनाओं को 
दग्ध कर हम लोग प्रेमकेरगमेंएेसेरंग जते है कि फिर छोटे-बडे 
का कोई मेदभाव नहीं रह जाता । सम्पत्ति की वृद्धि के साथ यदि 
ज्ञान का विकास नहीं भौर यदि ज्ञान के विकास के स्‌।थ सच्चे 
परेम भाव का प्रचार नहीं हुभा, तो मानव समाज को उन्नति सम्भव 
नहीं । भारतवषं के प्राचीन युगो म तपोवन के भीतर जिस सभ्यता 
का उद्मव हुभ है, उसको जाति के जीवन मे अश्ुण्ण बनाए रखने के 
लिए प्राचीन काल से कृषि के आधार पर एक राष्टर-घमं प्रचलित 
किया गया । उसने सभी मतो का अतिक्रमण कर ॒राष्धरीय उत्सवो का 
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रूप धारण कर लिया 1 कितने ही धार्मिक उत्सवो में प्रामो्योग की 
छोटी-दोटी वस्तुओं को लेना इतना आवश्यक है कि उनके बिना पूजा 
ही सम्पन्न नहीं हो सकती है 1 उन्हीं के कारण भारतवषं मे भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो ओर जातियों का व्यवधान रहने पर भी राष्ट कौ भावना 
विलुप्त नहीं हई । कर्तव्यो का समाविश धमं मे कर देने से सभौ वर्गो 
म अपने घमं के भीतर एक गौरव का भाव आप से आप उदित हो 
गया । यही कारण है किं आधिक विषमता होने पर भी लोगो ने स्वधमं 
को छोडना स्वीकार नहीं किया । सच्चा परिश्रम ही धमं हभा ओर उसी 
कके कारण राजनीति के क्षेत्र मेँ परिवतंन होने पर भी भ्रामं के भीतर 
जातीय जीवन की धामिक धारा नष्ट नहीं हुई ओर कृषि के साथ प्राम 
उद्योगों की उन्नति बराबर होती रही । 

कृषि सभ्यता की सबसे बड़ी विरोषता यह है कि उसके कारण 
श्रम विभाग के साथ सहकारिता का भाव भी सामाजिक जीवन 
से प्रविष्ट हो जाता है। इसी से प्राचीन कालसे ही जनतंत्र का एक 
विक्ञेष रूप भारतीय सभ्यता मे लक्षित होता है । ` पौराणिक उपाख्यान 
है कि जव राक्षसो पर देवों ते विजय प्राप्त कर ली तव यह्‌ निश्चित हृंज 
कि किसी एक को मुख्य पद प्रदत्त क्रिया जाय । भगवान शंकर केदो 
यूत्रहें 1 एक तो कुमार कातिकेय है ओर दूसरे गणेश । गणेशजी को 
कुमार कातिकेय की तरह हम लोग जन्मजात पुत्र नहीं मानते! ये 
पत्र बनाये गये है । जव मुख्य पद देने की चर्चा चलौ तब उस पद 
के लिए कुमार के साथ गणेश जी भौ यह्‌ चेष्टा करने लगे कि वह पद 
उन्हीं को दिया जत्र । कुमार सेनापति थे । उन्दने युद्ध मे तारकासुर 
को परास्त किया था । उनके साथ सामरिक शक्ति थी। गणेश जी 
{विद्या के अधिष्ठाता माने जाते है उनके साथ ज्ञान की शक्ति थी । 
अन्त सें कुमार के स्थान भे गणेशजी ही मुख्य पद के लिए योग्य 
माते गये । वही देवों में पूजा के प्रथम पात्र हुए । गणतन्त्र के 
लिए जो भष्यक्ष निर्वाचित , होता है, उसमे जिन-जिन गुणों की 
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भावश्यकता होती टै, वे सव गणेश जी मे समाविष्ट कर दिए 
गयेहेँ। गणेशजीके वारह्‌ नाम प्रसिद्ध है! उनमें से प्रत्येक नाम 
के पे किसी-न-करंसी गुण की गरिमा निहित है । सवते पहले गणेशा 
जी के लिए सुमुख शव्द का प्रयोग किया गया है। सुमुख शब्द कां 
अथं होता है वह्‌ व्यक्ति जिसका सुन्दर मुख हो। गणेशजी की जो 
मूति वनाई जाती है, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति यह कहु सकता दै 
किवे कमस कम सुमुख नहीं है। तव उनके लिए यह शब्द वयो 
प्रयुक्त किया गया ? वात यह्‌ है कि मुख का यथार्थं सौदयं आकृति में 
नहीं, वचन मे है। वाणीकेहीकारण मुख सुन्दर माना जाता है। 
वाणी का वहु वभव गणेशजी मेंथा। इससे स्पष्ट है कि गणतंत्र के 
लिए जो गण अध्यक्ष के लिए सवस अधिक आवश्यक है, वह॒ यह्‌ है 
करि उसमें वाणी का सच्चा वैभव होना चाहिए 1 उसमे वचन के 
माधुय के साथ वचन की पटुता आवद्यक है। इसके बाद गणेश जी 
के लिए ` एकदन्त होना भावश्यक बताया गया है। दमन की एक 
ही नीति का अनुसरण करने से न्याय कौ व्यवस्था स्थिर हो सकती रै 1 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जिनके खाने के दांत भौर होते है ओर दिखाने 
के ओर, उनसे अन्याय ही होता है। पक्षपात-रहित नीति रखने के 
लिए यह आवश्यक है कि जो अध्यक्ष हो, उसे एकदंतं होना चाहिए । 
फिर उसे कपिल होना चाहिये । अर्थात्‌ उसमे उत्साह की लालिमा 
चाहिए । जिनमे उत्साह की दी्ि रहती रहै, ` उनके मुखं पर सदेव 
लालिमा रहती टै 1 निस्तेज व्यक्ति का मुख पीला पड़ जाता है। 
कत्तव्य मे निरत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसमे उत्साहं 
की स्पूतिहो। इसी के साथ उसे गज कणंक भी होना चाहिये। 
हाथी के कान बड़े होते हँ । जिस व्यक्ति के कानों के पास जाकर कुछ 
लोग ही अपनी इच्छा के अनुसार बातें कह सकते है, वह कान का कच्चा 
माना जाता है। अध्यक्ष को यह चाहिये कि वह सभी लोगों की 
नातं सुने । उसके पास सभी लोगो की पहंव हो, जिससे सभी लोगः 
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उसको अपनी बातें सुना सके । तभी गणेश के लिए प्रयुक्तं गज 
कर्णक गणतन्त्र के अध्यक्ष के लिए होना सार्थक होता दै 1 गजकणं 
के साथ ही उसे लम्बोदर भी होना चाहिये । जो एक कौ बात सुनकर 
तुरन्त ही दूसरों से वही बात कहु देता है वह॒ लम्बोदर नहीं कहा जा 
सकेगा । जो लम्बोदर है बह सभी की बातों को ग्रहण कर उन्हँ पचा 
लेता है । सभी लोगों की पहुंच उसके पास अवद्य होती है । फिर 
भी अपने तेज के कारण वह विकट भी होता है कठिन-ते-कठिन 
परिस्थितियों मे भी वह धैर्थच्युत नहीं होता, उसे भय नहीं होता । 
इतना ही नहीं, जो अन्यायी मौर भत्याचारी है, वे उसके रद्र रूप से 
स्वतंत्र हो जाते ह । तभी वह सभी लोगों के विधो को दूर करने 
मे समथं होता है ! वह जनता को सन्मागं का प्रदशंन कराता है । वह 
उनके लिए विनायक होता है, अपनी गौरव रक्षा के लिए उन्हे बाह्य 
प्रतीको की कोई आवश्यकता नहीं होती । अन्य लोग जब जपने- 
अपने रथ पर चद्‌ कर निकलते ये, तब अपने गौरव के सूचक स्वल्प 
रथ की व्वजाओं पर, विशेष चिन्ह अंकित किया करते थे 1 गणेश जी 
के लिए रेसे चिन्हों की कोई आवश्यकता नहीं थी 1 समस्त राष्ट मे 
समृद्धि का चिन्ह यह है कि सभी लोग भपने अपने घरों में भच्छी 
तरह खाते-पीते गर सुख से निवास करते है! किसी नगर मे प्रवेश 
करने के समय यदि हम यह देखते है कि घर-घर मे धुंआ निकल रहा 
है, तो हम यह स्पष्ट रूप से जान लेते है कि सभी धर मे रसोई बन रही 
दै। सभी समृद्धावस्था मे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हँ । यहं 
धुमा ही गणेश जी की गौरव ध्वजा का सच्चा रूप है! इसीलिए 
गणेश जी धूम्रकेतु कहे. जाते है । एेसा गणाध्यक्ष सहसा उत्तेजित 
नहीं होता । वह गम्भीरतापूवंक सभी बातों परः विचार करता रहता 
है 1 उसका मस्तिष्क सदेव शीतल रहता है । उसमे चंद्र ज्योत्स्ना 
की विहेषता के साथ शीतलता भी रहती है । तभी वह “भालचन्द्र 
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कहा सकता है 1 जो गणाध्यक्ष होता दै, वह एक मात्र अपने-अपने 
चगं के स्वार्थो की पूर्ति के लिये सचेष्ट नहीं होता । सच तो यह है 
कि जितने लोग देश में निवास करते है, उन सभी का वह॒ सच्चा 
प्रतिनिधि होता है । उसके मूख मेँ उन सभी का मुख विद्यमान रहता 
है । वह यही अनुभव करता है कि जितने प्राणी दै उनके मल मेही 
उसका मूख है । "ग" का अथं होता है जाने वाला भौर ज' का अथं 
जन्म लेते वाला । गज शब्द के भीतर समस्त प्राणियों का समावेश हो 
जाता है। इसीलिए गज का मुख ही निकरे लिये मुल होता है उस 
गणेश में हम समस्त प्राणियों का प्रतिनिधित्व देखते हैँ । इन्हीं भावों 
से प्रेरित होकर भारतीय समाज मे गणेश-पूना का जो प्रचलन हुभा 
उसमे समता, बन्धुत्वं ओर स्वाधीनता के भाव समाविष्ट कर दिये गये । 
सभी लोगो को उन उत्सवों मे समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार 
है 1 सभी उसमे ज्ञान के साथ कला के द्वारा सच्चे आनन्द का उपभोग 
करते हे । 

भारतवर्षं मँ शासन को शक्ति एक विशेष वगं के हाय में अवश्य 
थी । फिर भी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थौ कि उसमें जनतन्तर 
की भावना काम कर रही थी । उच्च वगं ओर निम्न वगं का अस्तित्व 
रहने पर भी दोनों मे एक सा दृद सहयोग था क्रि एक के बिना दूसरे 
का निर्वाह हो ही नहीं सकता धा। अंग्रेजी मे जिसे “भालीगाकीः' 
कहते है । उसका जो रूप पाश्चात्य देशों मे था वहं भारतवषं म कभी 
लक्षित नहीं इभा 1 

यह्‌ निश्चयूरवक कहा जा सकता ठै कि जनतन्त की सफलता 
जनता पर निर्भर है । लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि यथा राजा तथा प्रजा 
अर्थात्‌ जैसा शासक होता है, उसौ प्रकार प्रजा भी हो जाती है। 
परन्तु अब राजनीति यथाथ मे जन नीति है । जनता की जेसी मानसिक 
स्थति होती है, उसके विपरीत शाखन कौ नीति निर्धारित नहीं हो 
सकती 1 जनतन्तर मे लोक मत कौ सदेव प्रतिष्ठा होती है! इसी के 


( ७९ 


साथ यहु भी कटा जा सकता हँ कि जनता के भीतर यह शक्ति. होनी 
चाहिये जिसमे लोकमत की प्रतिष्ठा-वृद्धि हो सके । वृद्धावस्था मेँ जैसे 
आप से आप शिथिलता आ जाती है, उसी प्रकार एक विक्ञेष स्थिति 
मे जाति अथवा राष्ट के भीतर एक शिथिलता उत्पन्न हो जाती है । दुर्गा 
सप्तशती कौ तीनों कथाओं मे शक्ति, सम्पत्ति ओर ज्ञान का बड़ा सुन्दर 
समन्वय किया गया दहै । यह्‌ कहने की भआावर्यकता नहीं कि इन्दी 
तीनों के समन्वय पर राष्ट्रका विकास नभर रहता है । पहली कथा मँ 
यह्‌ वताया गया है कि जब जगदीक्वर निद्रावस्थामें थे, तव उन्हीं के 
भीतरसे दो प्रबल दैत्य प्रकट हृए 1 उनकी असाधारण शक्ति थी। 
वे दष्टिकेमूलरूपको ही नष्ट कर देना चाहते थे। परन्तु जब 
भगवान अपनी योग निद्रा को छोड कर उठ बैठे, तब उन दोनों देव्यो 
के साथ उन्हें घोरतम युद्ध करना पड़ा । उनके पराक्रम से प्रसन्न हो 
कर उन दैत्यो ने ही उनसे यह कहा कि तुम हमसे वरदान माँगो । तव 
भगवान ने वरदानकेखरूपमेंउन्हींकी मद्य कौ कामना की। तभी 
वे मारे गये । इस कथा का ममं मेरी सममे यह है कि जब राष्ट 
की मोहावस्था छोड देने के बाद भी रष्टरकोदो दुगुंणोंसे घोर संघष 
करना पड़ना है तब उन दुगुंणों को हम सहसा वशीभूत नहीं कर पति । 
उन्हं स्वयं अपने पृरुषाथं के द्वारा विनष्ट करना पडता दै। वै दोनों 
ुंण है, आलस्य ओर परावलंव का भाव । जाति मे आलस्य का 
भाव इतना अधिक प्रबल हो जाता है कि वह स्वयं अपनी ओर से कु 
भी नहीं कर सकती । उसमें स्वावलम्ब का भाव ही नहीं रह जाता। 
वह्‌ पराधित्त हो जाती है । जिते हम लोग अहष्टवाद कहते है । उसको 
स्वीकार कर वह अपना सच्चा पौरुष खो वैठ्ती है । जब तक मन की 
यह्‌ स्थिति है, तब तक वे दोनों दुर्गुण भी अजेय होते है, उनका दमनः 
नहीं किया जा सकता । पौरष के द्धारा जब मन मेँ स्फू आती है, 
तब वे स्वयं विनष्ट हो जाते है । राष्ट मे शक्ति का सच्चा स्वरूप तभी 
प्रकट होता है, जब उसमे न आलस्य रहता है ओर न परावलम्ब का 
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भाव । तव मानों जाति मै तारुण्य की नवदीक्षि प्रकट हो जाती है॥ 
परन्तु इस अवस्था मेँ भी अशिक्षा के कारण जो एक अज्ञान प्रकट 
होता है वह उन्नति के मागं में सबसे वड़ा बाधक वन जाता है। यही 
अज्ञान महिषासुर है । इसको पराभूत करने की शक्ति एक व्यक्ति में 
नहीं रहती । कोई व्यक्ति चाहे कितना मी अधिक शक्तिशाली व्यो 
न हो, उस अकेले के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अज्ञान को विनष्ट 
कर सके । इसके लिए छोटे-वड़े सभी को सम्मिलित रूप से अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार निरन्तर अधिकतम प्रयासः करना (डता है1 
महिषासुर के वध के लिए सभी देवों ने मिलकर एक स्थान मे अपनी- 
अपनी शवितयो को संचित किया 1 तव उनसे वह्‌ शक्ति उत्प्न हुई 
जिसने महिषासुर का संहार किया 1 अज्ञान विनष्ट हो जानेके बाद भी 
राष्ट की रेश्चयं-ृद्धि मे दो बड़े वाधक होते है । अहंकार की भावना 
ओर दूसरा है देश भक्ति के लिए साज्राज्य का लोभ । इन्दीं के कारण 
फिर एक वड़ा संघ होता है ओर अन्त मे महासरस्वती की आराधना 
से, ज्ञान की विशुद्ध उपासना से जो शक्ति आती है उसके द्वारा उन दोनो 
का विनाश होता है । 


(९ ।॥ 

वसंत का उत्सव समाप्तं कर जब हम शक्ति को आराधना कर लेते 
है, तब हमारा नया वषं प्रारम्भ होता है । वर्षा का प्रारम्भ होता है1 
वर्षा के प्रारम्भ मेँ ग्ीष्म-ऋतु का उत्ताप हम लोगं के लिए तपस्या का 
काल होता है । आरम्भकाल तपस्या काल होना ही बाहिये 1 जौवन 
के आरम्भ-काल मेँ ब्रह्मचयं कौ उग्र साधना ओर कठोर तपस्या कौ 
आवद्यकता होती है, तभी तो हम धेयं, संयम सहिष्णुता, साहस आदि 
गुण प्राप्त करते ह । जितना ही अधिक संताप होता है, उतनी ही 
अधिक जीवन में सुख-वृद्धि होती है तभी तो म्रीप्म के बाद वर्षा का 
काल आता है । सहिष्णुता, घेयं ओर साहस की परीक्षा कर लेने केः 
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जाद भगवान अपनी रथयात्रा प्रारम्भ करते हैँ। भगवान की इस 
रथयात्रा के साथ ही हम लोगों की जीवनयात्रा प्रारम्भ हो जाती रै। 
वर्षाकाल मे चार महीने अपने रथ को प्रवतित करने के बाद जग्नाथ 
स्वयंसो जाते ह । तव संसार का कर्मकषेत्र भी सीमावद्ध हो जता है। 
लोग अपने क्षुद्र जीवन केक्षुद्रक्षेत्र मेँ क्षुद्र अभावों का अनुभव कर 
उन्हीं कौ पूति मेँ व्यस्त हौ जाते हैँ 1 आषाढ के प्रथम दिवस में मेव के 
-दशंन कर लोगों के चित्त की वृत्ति कुचं ओर ही हो जाती है। तब 
व्यवसाय के असीम क्षेत्र से हटकर उनकी चित्त-वृत्ति स्नेह की समीप 
परिधिमेंवद्ध हो जाती है । पर वर्षाकाल की समाति होते ही उनकी 
कम-शकिति में नव-स्फूति आ जाती है । तव उन्दः न मेरू उच्च शिर 
प्रतीत होता है, न रसातल अति नीचे जान पड़ता है ओर न महोदधि 
ही अपार ज्ञात होताहै। वे व्यवसायमें ही अपनी सिद्धिका अनुभव 
करते हैँ । तव वे अपनी शक्ति से अपने पौरुष से, अपनी क्षमता से विजय 
भप्त करने के लिये व्यग्र हो जाति ह| यही कारणहै कि शरद काल के 
प्रारम्भ में शविति की अधिष्ठात्री देवी की आराधना के वाद जो विजय- 
यात्रा की जाती है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की पूजा 
की भी आवश्यकता होती है । संसार मेँ सम्पत्ति के साथ शवित का 
समावेश होने से ही हम लोगों को सिद्धि मिलती है॥ 

` प्राचीन जायं संसृति के अनुसार भि्-भिन ऋतुं मे भिन्न-भिन 
उत्सवो का आयोजन भारतवष' में न जाने कव से होता आ रहा दै। 
उन उत्सवो म हिन्दर-जाति अपनी कर्म-शवित के विकास के लिए प्रेरणा 
पाती भा रही है1 

विजयादशमी एक मा धाभिक उत्सव नहीं है । भारतवष' में 
यह्‌ एक राष्ट्रीय महत्त्व रखता है । इस उत्सव मेँ लोग जेते धार्मिक 
भाव प्रगट करते है, वैसे ही, लोग अपनी राजभकिति भी रगट करते है, 
उस राजभक्ति मेँ देशभव्ति का समावेश हो जातां था। राजा 
भारतीय सभ्यता में एेसा शासक नहीं था जिस पर समाज का नियंत्रण 


नवनि क ह + मको 
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न हो उसे सदव लोकाराघना ओर लोकमर्यादा कौ रक्षा करनी पड़ती 
थी । भगवान्‌ रामचन्द्र जिनके विजय की स्मृति मे यह्‌ उत्सव मनाया 
जाता है, जैसे देवये वैसे ही राष्ट के प्रतिनिधि सूप राजा भी यै। 
इसी दिन श्री रामचन्द्र जी ने भायोष्या की राजलक्ष्मी सीताजी का 
उद्धार किया ! इसी दिन आयं जाति के साथ भअनायं बानर जाति के 
मिलन का मधुर फल प्रगट हुआ 1 एकता, दद्‌ निर्चय ओौर परिश्रम के 
द्वारा विजयलक्ष्मी प्राप्त की गई । हम लोगों को यह सदेव स्मरण रखना 
चाहिये कि विद्व मे हम लोगों को रावण से भी अधिकं भयंकर शु पर 
विजय प्राप्त करमे लिए निरन्तरं प्रयत करना होगा । वह्‌ शतु वे बुराइयां 
ह जो हम लोगों मे ही नहीं, समस्त विश्व मे फैल गई ह 1 ओर जिनके 
कारण विर्व की अवस्था मशांतिमय है } 

भरत की सम्पत्ति पृथ्वी से पैदा होती है । जनक ने हल चलाकर 
ही सीताजी कोप्राप्तकियाथाथा1 हम लोगों को भी हल चलाकर, 
वैज्ञानिक कषि-पद्धति को स्वीकार कर सम्पत्ति की प्राप्ति करनी होगी । 
यदि सीताजी को रावण हर कर ले गया तो हम लोगो की सम्पत्ति भी 
हमारी अदू रदरिता, आलस्य तथा उत्ाह-हीनता के कारण नष्ट होती 
जा रही है इसके लिए हम सब लोगो को कृषि की उन्नति, भ्राम के 
संगस्न ओर म्रामीण उद्योग धन्धों के विकास के लिए कोरि करनी 
होगी । यदि रामचन्द्र जी ने बानरों से नैत्री कर सफलता प्राप्त की तो 
हम लोग भी ऊँच-नीच का भेद-भाव छोड़कर एक साथ काम कर अपनी 
उन्नति का सेतु निमित करः सक्ते है 1 

जीवन सें विजय-याव्ा किस प्रकार की जाती है, इसका यथाथ तत्त्व 
इसी शक्ति ओर लक्ष्मी के पूजोत्व मे सन्तिहित है। गणेश ॒की पुजा 
से आरम्भ होकर अनन्त की अचंना के बाद, जिसमे समस्त ब्राह्मण सब 
लोगों कौ रक्नाबन्धन से बद्ध करते है, हम लोगों की पितु-पूजा रम्भ 
होती है 1 फिर १५ दिन तक अपते पूर्वजो को श्रद्धांजलि देने के बाद 
हम लोग नवरात्रि में शिति देवी की उपासना करते हँ । उस उपासना 
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का अन्त होता है प्रेम ओर सहयोग के इस सम्मिलन में, जो विजया 
दल्मी के नाम से प्रसिद्ध) जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए 
यह्‌ आवश्यक दै कि सवसे पहले हम लोग गणेशा अर्थात्‌ जतता कै 
यथाथं शासक की पूजा करं, जो शासक एक दन्त अर्थात्‌ राज-दण्ड 
धारण करता है, जो मूषक अर्थात्‌ चोरों को दवा रखता दहै, जिसके 
विशाल कणं ओर सूक्ष्म दृष्टि से है, जो सब लोगों कौ सभी तरह की वातं 
सूनलेतादहै जौरजो दूरदर्शितासे सदैव काम लेता है, जो विद्या में 
निष्णात होता है, जो नीति में निपुण होता है ओर जो विनायक अर्थात्‌ 
जन-समूह्‌ का यथाथं नेता होता है । एसे नेता या शासक की उपासना 
करने के बाद यहु आवद्यक है कि हम लोग धम के बन्धन से बद्ध 
रहें । नोति ओर घमंकेद्रारा हम लोगों की यथाभं रक्षा होती दै) 
जो हमारे जीवन मे धमं गौर नीति का पथप्रदशंन करते हैँ उन ॒गुख्जनों 
के द्वारा हम लोगों केलिये जो बन्धन निमित होता है वही बन्धन 
यथाथं में हम लोगों की रक्षाका कारण दै। उस बन्धन से ही हम 
स्वच्छन्दता के पथ पर नहीं ज। सक्ते 1 उसी बन्धनं के कारण हम 
लोक नीति ओौर धमं की मर्यादा को तोड़ नहीं सक्ते । उसी के कारण 
तरुणावस्था की प्रचण्ड वृत्तियों को रोककर हम लोग गुरुजनों कां 
आदेश्च मानकर उन्नति के सच्चे पथ पर अग्रसर हो सकते है । इसी 
लिए यह्‌ कहा जाता है कि प्रचण्ड दैत्य राज, जिस धमं नीति के बन्धत 
के द्वारा बद्ध हुमा था, उसी बन्धन से प्रत्येकं व्यक्ति बाधा जा रहा है। 
यह बन्धन धमं, समाज गौर राज्य द्वारा निभित अनुशासन दै। इस 

बन्धन को तोते ही सर्वत्र अशान्ति होती दहै, विरोध होता है, विद्वेष 
ओर वैमनस्य के भाव फैलते है ओर तव जाति या राष्ट या राज्य 
पतन कौ ओर अग्रसर होते दै । यह अनन्त नीति है। नीति या 
बन्धन विरकालीन है । यह्‌ सदैव होता है गौर यह चिरकाल तक बना 
रहेगा । इस नीति ओर धमं के बन्धन को ददु बनाये रखते के लिए 
यह आवश्यक है कि हम लोग॒ अपने पूरवंजों के आदर्शो का अनुस्तरण 


नीक 
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करं । उन लोगों ने जिस नीति का भवलम्बन किया है, हम लोगों ने 
जिस प्रकार अपनी जीवनयात्रा समाप्त की है, उस बात को हम लोग 
प्रत्येक वषं अपनी विजययात्रा के आरम्भ मेँ स्मरण कर तेते है । 
पवंजों के द्वारा अजित गौरव ओर निमित आदं को भूलकर हम लोग 
कभी विजय प्राप्त नहीं कर सक्ते । उसी के द्वारा हम लोगों में राष्ट्रीय 
भावों का जागरण हो सक्ता है 1 उसके बाद हम लोगों को शक्ति की 
उपासना कर शक्ति सम्पन्न बनना पड़ेगा । पर हम लोग यह्‌ न भूल 
जायं कि यह्‌ शक्ति प्रेम, प्रीति मौर प्रतीति मेँ ही परिणत होने पर 
कल्याणकारिणी होती दै। जिस शक्ति के दारा शत्रुता बदृती है, 
जिस शक्तिके कारण हम लोगों मे विद्रोह ओर विद्धेष वदते है उससे 
हम लोग कभी अपनी उन्नति नहीं कर सक्ते । इसलिए शक्ति की 
आराधना का अन्त प्रेम, विश्वास ओौर सहयोग के सम्मिलन मे होना 
चाहिये । ज यह्‌ सम्मिलन हो जाता है तभी हम लोग व्यवसाय 
ओर वाणिज्य की उन्नति कर सक्ते हँ ओर तभी हम सहं लक्ष्मी 
की पुजा कर पाते हैँ। यही इस विजया-दशषमी के उत्सव का 
रहस्य है । 

वाह्य-संसार मं जैसे ऋतु परिवत॑न होता है वैसे ही हमारे अंतः- 
जीवन मे भी ऋतु परिवतंन सा होता रहता है । हम लोगों के जीवन 
मे ग्रीष्म, पावस, शरद्‌, हेमन्त ओर शिशिर एक के वाद एक आते है 
ओर चले जाते है 1 वसंतकाल का उन्माद, ग्रीष्म का संताप, पावस 
की आलस्यमयी वृत्ति गौर ओौत्सुक्यपुणं भावलीला, शरद की व्यग्रता 
पुण क्ंनीति, हिमन्त की प्रौढ गंभीरता ओर शिशिर की स्निग्ध विता 
ये सभी भाव हम लोगों के जीवन मे क्रमशः उदित होते हैँ ओर विलुप्त 
भी हो जाते हैँ । तब उत्सवो द्वारा हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन 
मे भी एक नवीन स्फूति, प्रेरणा ओर शक्ति पाते का प्रयत करते है । 
मुभे एसा जान पड़ता है करि जीवन के वसंत-काल में ५ ओर विज्ञान 
की देवी सरस्वती की आराधना के बाद वासनां की होलिका-दहन 
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कर हम लोग दुर्गा की उपासना मेँ लीन हो जाते है। वैसे ही जीवन 
के शरद्-काल में विजय की सिद्धि के लिए शक्ति की पूना को 
आवश्यक जान हुम दुर्गा की भाराधना करते है । न तो वसंत कै नव- 
उल्लास में शक्ति की आराधना उपेक्षणीय है ओौरन शरद्‌ की प्रौढ श्री 
मे । भेद यही है कि जीवन के वसंत मेँ तरुणावस्था के उन्माद को संयत 
रखने के लिए सच्चे ज्ञान के वाद शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार जीवन के शरद्काल मेँ प्रौढ कमं शक्ति की गौरव-रक्चा के लिए 
पहले शक्ति कौ आराधना कर लेते के वाद लक्ष्मी की उपासना से देव- 
शक्ति जाग्रत करनी पडती है । बसंत का होलिका-दहन जेषे करति के 
विध्वंस का सूचक है, वैसे ही शरत्‌-काल का देवोत्थान प्रौढ चिन्तन भौर 
अध्यवसाय के बाद नवजागृति को व्यक्त करता है । 


| 


भारतीय संस्कृति मोर विज्ञान का विकास 


भारतीय आर्यो का स्वस्व वेद है । वेदों से ज्ञान के जिस स्रोत 
का उद्गम हभ, उसी से हिद साहित्य भाज तक प्लावित है । हमारे 
पड-दशंनों ओौर उपनिषदो ने उसी के आधार पर ज्ञान का विशाल भवन 
निर्मित किया है । इतना ही नहीं हिन्दुभों का ज्योतिष-शाछ्न, चिकित्सा 
शाख, गणित ओर विज्ञान, सब उसी से निकले है । भारतीय आर्यो ते 
अपने ज्ञान कौ अच्छी वृद्धिभीकी। भारत की सजला ओर सफला 
भरमि में उन्हे आत्म-चितन के लिए कोई भी वाधा नहीं थी । कितने ही 
लोगों का विचार दै कि भारतवषं मे विज्ञान की चर्चा कभी थी हीः 
नही; परन्तु यहं उनका भ्रम है। भारतवषं में सत्य ज्ञान का 
पर्यायवाची है । भारतीयों का विश्वास है कि ईख्वर ज्ञानमय है, गौर 
मनुष्य उसक्रा अंश ।. उसमें यह्‌ शक्ति टै कि वह ज्ञानमय ईरवर कैः 
सामीप्य को परं सकता है । जो अनन्त ज्ञान की उपलब्ि के लिए 
अपने को योग्य सममता है; वह भतिकं पदार्थो का ज्ञान प्राप्त न करे; 
यह संभव नहीं । 

विज्ञान मे भारतने बड़ा काम क्रिया है। अंकगणित, रेखागणित 
भौर बीजगणित में उसी ने पहले पहल आविष्कार किए । दशमलव 
की रीति उसी की है । एक विद्वान का कथन है कि अरब-निवासि्ों 
नै भारतीय बीजगणित का अन्नुवाद अपनी भाषा मे किया, ओर उसी 
से ज्ञान प्राप्त कर पित्रा के लिभमोनार्डा ने यूरोप मे बीजगणित का 
प्रचारं क्या । प्रयोगात्मक विज्ञान में भी भारत का दखल था। 
साठ-सत्तर साल पहले बोगदे की निर्माण-कला पार्चात्यों को अज्ञात 
थी । परन्तु भारत में एलोरा के गफा मदिरो को बने हजारों वष" हो 
ए । जैसे लोह-स्तम्भ भारत के प्राचीन कारीगरो ने तैयार कयि है, 


<) 


वैते स्तम्भ बना लेना पचास-साठ वष' पहले योरप तक के लिए दुप्कर 
था। प्राचीनकाल मँ वैवीलान ओर असीरिया भी सम्यताके केर थे] 
इनका प्रभाव भारत पर पड़ा, ओर भारत का प्रभाव इन पर । विद्वानों 
की राय है कि हिल्दु-स्थापत्य पर असीरिया का प्रभाव विद्यमान है इन 
दोनों की देवता-सम्बन्धी कल्पनाओं मेँ भी आश्चयं-जनक साम्य है । कृच 
-लोग यह कहते हैँ कि ज्योतिष मेँ सत्ताइस नक्षत्रों के मंडल की गणना 
हिन्दुभों ने असीरिया के लोगों से सीखी 1 चिकित्सः शास्र मभौ भारत 
ने बडी उन्नति की थी । योरोप में हिपोक्रेटस चिकित्साशा्र का जनक 
समा जाता है । भाघुनिक अनुसंधान से विदित होता है कि उसने यह 
शास्र भासतसे ही लिया था। 

यदि ग्री ने भारत से कु लिया, तो उसकी वृद्धि भी अच्छी 
की । काव्यो मे वियोगांत नाटकों कौ उत्पति प्रीसमें ही हुई रै। दंत 
चा मे साक्रेटीज, प्लेटो ओर अरिस्टाटिल के नाम अमर है। यूविलड 
का नाम कौन नहीं जानता ? दैरोडोटस ने इतिहास लिखकर आधुनिक 
इतिहास को जन्म दिया 1 सिकन्दर की दिग्विजय के पदात्‌ 
गीस की सभ्यता प्राच्य देशों मे फैल गई। पाश्चात्य विद्वानों का 
अनुमान दहै कि भारत के बौद्ध-कालीन कला-कौशल पर ग्री की. छाया 
विद्यमान है । विद्याभूषण महाशय की राय है क्रि भारतवष के न्याय 
पर अरिस्टाटिल के न्याय का प्रभाव मव्य पड़ा। धम॑कीति ओर 
उद्योतकर पर सीरिया भौर पश्िया के नैयायिको का प्रभाव पड़ा । कुच 
लोगों की यह भी सम्मति है कि हिन्दु-नाव्कों मे भी ग्री का प्रमाय 
विद्यमान दै 1 ` 

एदिया से चीन की सभ्यता बड़ी प्राचीन है। भारत से चीनं 
का घनिष्ट सम्बन्व था 1 यह्‌ सम्बन् बौद्ध-धमं के कारण हुभा । सीलोन 
जावा, वर्मा, स्याम ओर जापान भी इसी सम्बन्ध सूत्र से वेधे है| बौद 
धमं कौ प्रचार कथा बडी मनोरंजक है 1 चीनी ग्रन्थों मे लिला है कि 
चीन के सच्राट मिगटी ने एकं विचित्र स्वप्न देला । उसने देवा 
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करि एक विश।ल स्वणं.मूत्ति उसके राजमंदिर मे प्रवेश कर रही दै। दूसरे 
दन, पृचछने परः; लोगों ने उसमे कहा कि आप को स्वप्न मेँ गौतम बुद्ध 
का दशन हुजा ठं । तव सम्राट्‌ ने दूत भेजकर बुद्ध कौ मूर्ति ओर धर्म॑ 
भारत से मंगवाए । उसके दूतो के . साथ मातंग नामकं एक भारतीय 
विद्वान भी गया । उसने सूत्र के बयालीस प्रकरणों का अनुवाद चीनी- 
भाषा में करिया । उसकी मृल्यु चीनमेही हुई। धर्मरक्च नाम का एक 
वौदध श्रमण सन्‌ २६० मे चीन पहुंचा । उसने चीन की भाषा मेँ १ ६५ 
चौद्ध-गरथो का अनुवाद किया । ललित विस्तर का संशोधन भी उसी से 
कराया गया । निर्वाण-सूत्र के चीनी अनुवाद को देखकर उसी ते उसे 
युद्ध किया 1 
सन्‌ ३३५ मे चीन-देश के निवासियों को बौद्ध भिश्च होने की 
आज्ञा मिल गई । यह काम वौद्िरसिह नामक किसी भारतीय विद्वान के 
आदेश से हुआ था । सम्राट्‌ यओ-हिग ने सन्‌ ३२७ ओर सन्‌ ५१५ ई 
में भारतीय विद्वान कुमारजीव को ब्रुलाकर आदरपुरवक रखा । धीरे-धीरे 
८०० बौद्ध विद्वान एकव हृए । सख्राट्‌ स्वयं उपस्थित थे । धर्म-ग्रन्थो कौ 
स्वनाओं पर व्रिचार हुआ । राजकुमार यभोवंग ओर यमो-सेंग ने उनकी 
नकल करने का भार उठाया । इसी समथ फाहियान नामक चीनी-यात्री 
भारतवषं मे भ्रमण करने के लिए आया ! वह सन्‌ ४१५ मेँ चीन वापस 
लौटा । 


सम्राट्‌ ईस्सिग बौद्ध धमं का अनुथायी हआ । वह अपने महल 
मे बोद्ध भिक्षुं को बुलाकर धर्मोपदेश सुना करता था । उसते संसृत 
का भी अध्ययन किथा। वह संसत में ही मं्रोच्चारण कंथा 
करता था। 


चीनी यात्री बराबर भारतवषं आया करते थे 1 सन्‌ ६६५ ई० 
एक बोद्ध विद्वान ताडपत्र ५० ग्रंथ भारतवषं से ले गया । उसके दूसरे 
ही साल १५७ चीनी यात्री आए । तोय नामकं एक चीनी फाहियान 
६ 
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का विवरण पकर इतना उत्साहित हुआ किं स्वयं भारत-यात्रा के लिए 
निकल पडा । 


चीन, तिव्वत, जापान आदि देशो मेँ बौद्ध-घमं का प्रचार करन 
क लिए कितने ही विद्वान गए1 चीन भौर तित्रत मेँ कितने ही 
भारतीय साहित्य के ग्रन्थ विद्यमान हैं। सिन्न-भिन श्नं की भी 
वहां लूब चर्चा हुई । न्थाय-शस्न का अबाध प्रचार. हुभा। चीन 
मे हिन्दु न्याय-शाख का प्रचार हुएन-सांग ने किया। हुएन-सांग का 
जन्म सन्‌ ६०० ई० में हुभा था । युवावस्था में उसने खूब अध्ययन 
क्रिया 1 २८ वषं की अवस्था में उसे भारत मे आकर न्याय-शाल् 
अध्ययन करने का निर्य किया । सन्‌ ६२८ मे वह चीन से राना 
हुमा । कादमीर में वह साख्ययशा ( ऽवापा$व-ए25118 ) नामक 
एक विद्वान से मिला । सांख्ययशा कौ उग्र उस समय ६० वषं की 
थी । उसते कुछ समय तक हृएन-सांग को शिक्षा दी। फिर वहं 
मध्य भारत मेँ आया। वहाँ उसने नालंदा मे श्ीलभद्र के दर्शन 
किए । वहीं वह्‌ पांच वर्षं तक रहकर अध्ययन करता रहा । फिर वह 
दो महीने तक प्रजिनभद्र के पास रहा । इसके बाद जयसेन के पास दो 
साल रहकर उसने दिक्षा समाप्त की । सोलह वष बाद वह चीन लौटा 
वह अपने साथ ६५७ सूत्र ओर शाख प्रन्थ ले गथा। कोहफुक जी 
( एग-एषातु; ) के मठ में रहकर उसने उनका चीनी-माषा मे अनुवाद 
किया । १६ वषं तक वह्‌ इसी काम मेँ लगा रहा । हतु विद्या का भी 
उसने अनुवाद किया 1 सन्‌ ६६४ मे, ६४ वषं की अवस्था मे उसका 
देहात हुमा 1 


चीन ओर जापान मेँ भारतवषं का प्रभाव स्पष्ट ठहै। इस प्रभाव 
की इयत्ता जानने के लिए इन देशो के इतिहास, साहित्य तथा कला का 
ज्ञान प्राप्त करना होगा । इनक्रे जातीय-जीवन मे. मी भारतीय विच।रों 
का प्रवेश हो गया है । क्या यह्‌ आङचयं कौ बात नहीं है कि जपाः 
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के सम्राट्‌ अपनी उत्ति सूं से मानते है ओर जापान का राष्टरोय भंडा 
सूर्पाकित है । ईसा कौ आघ्वीं सदी मे; भारतीय प्रभाव से ही, जापान 
के पुरोहितों ओर योद्धाओं की उन्नति इई । आजकल भी जापानी 
साधुओं का रहन-सहन तथा उनकी विचार.परम्परा विलक्रुल भारतीयों 
केसमानदहै। सामुराई-जाति मे जो मान-मर्यादा, स्वामिभक्तिं तथा 
सरलता देल जातौ दै, उसका भी कारण भारतीय प्रभाव है । प्राचीन- 
काल में भी चीन अपने कला-कौशल के लिए विख्यात था । यह्‌ सम्भव 
नहीं कि भारत ने उससे कु भो ग्रहण न किया हो । नेपालमें भी भार 
तीय मंगोल-जाति निवास करती है ! वहां हिन्दु तथा चीनी स्थापत्य का 
विलक्षण सम्मिश्रण हआ है । तिब्बत, जावा, वर्मा ओर स्याममे भौ इन 
दोनों सम्यताओं का सम्मिलन हअ । इन देशों मे भारतीय विचारों कीः 
पंच वौ द्ध-घमं के द्वारा हुई ओर मंगोलों के विचार भारत मेँ इन्हीं देशो 
से होकर आए । 

किमी समय बौद्ध-धमं के प्रचारकों ने एशिया के परचिमी-देशों 
मेँ अपने मत का खुब प्रचार क्रिया । उन्हीं लोगों से वहाँ भारतीय- 
ज्ञान का प्रसार हुआ । भारतवपंकौ रिक्षा ही फारस की ज्ञानोनति 
का मूल है। इसके बाद इस्लाम का अम्यु्यान हुमा । अरब 
निवासियो ने भारतसेतो सीखाही था, इधर मिल्ल ओर ग्रीस के 
साहित्य ने भौ भरबी-साहित्य को खुब उन्नत किया । क्रमाः मुसलमानों 
की राजनीतिक शक्ति बड़ी प्रचण्ड हो गई । उन्होने एशिया, योरोपः 
ओर अफ्रीका के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया । भारतवषः 
परः भी उनका प्रभुत्व स्थापित हभ । तब भारत नते भी अरब सेः 
कितनी ही बात सीखीं । अरब-सादहित्य का प्रभाव भारतीय साहित्य 
मे आज तक विद्यमान है । खलीफा अली के वंशजों से सीरिया को 
छीनकर माविया ते कमे उस पर अधिकार कर लिया; ओर वहाँ उम्मियां- 
वंश का आधिप्य केप स्थापित कथा, यह इतिहासन्ञो को मालुम है! 
इसी माविया ने दमिश्क मे राजधानी स्थापित की। कुचं काल तक 
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इसके वंशधरो ने राज्य किया । अन्त्रासी-रानवंश ने उनका आधिपत्य 
हटा दिया, ओर अपना प्रभुत्व जमाया 1 इस वंश कै दिितीय खलीफा 
अलमंसुर ने दमिदक से राजधानी हटाकर वगरदाद मे कर दी 1 अरवों की 
विज्ञान-चर्चा के मख्य स्यान दमिद्क ओर वगरदाद ही थे। 


अमीर अली का कथन है कि उम्मिया-वंश कै शासन काल में 
मुसलमानों मे ज्ञान का प्रसार नहीं हृभा । इस वंश के संस्थापक माविया 


ने असत्वथ से राज्य प्राप्त किया था 1 परन्तु इसी वंश के खलीफा उमर 


करा आधिपत्य होने पर विद्या को खूब प्रोत्साहन मिला । उसने विलासिता 
मेँ ही अपना जीवन नहीं व्यतीत किया । उसके समय मे अलेवजेडा 
का स्थान एंटियाक ओर हाराननेले लिया ये ही क्षिक्षा के केन्द्र 
हो गए 1 इन्न अखनजार-अनेक्जंङ्िया मेँ ग्रीक-दशंन का अध्यापक 


~ 


था । उक्ति खलीफा उमर ने चिकित्सा-विभाग में सवसे उच्च पद पर 
रक्खा 1 


, दारान के निवासी ग्रीक ओर अरवी, दोनों ही भाषाभों मे निपुण 
होते थे 1 उन्हीं के कारण ग्रीक-सभ्यता ओर भाषा का प्रभाव अरबी 
भाषा पर पड़ा। फिर भी उम्मिया के शासन-काल में विद्या की 
उन्नति भवरदध थी । खलीफा युद्ध में लिप्त रहते थे विद्रानों का मान 
होता था । अवूवक्र, उमर्‌ ओर अली के वंशजो ने अर-देय का नाम 
रख लिया । 


अव्वास-वंश के अलमंसूर ने सिहासनाखूढ्‌ होकर वगदाद को 
राजधानी बनाया । तब से बगदाद ही विद्या का केन्द्र हो गया। 
शिल्प, वाणिज्य भौर विज्ञान कौ उन्नति में बग्रदादका ही सवते ऊॐचा 
स्थान ` है । भब्बास-वंश के शासन-क्ाल- मे मुसलमानों का राज्य 
खण्ड-खण्ड हो गया । पर्चिमो अफ्रीका तो विलङ्कलन ही  स्वतन् 
ह्यो गया । इस घराने के नरपति साभ्राज्य-विस्तार की लालसा छोड 
कर विज्ञान की ही उन्नति में लगे। अलमंभ्रुर को विद्या से बड़ी 
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अभिखचि थी । उसके समय मे भिन्न-भिन्न भाषाओं से अनेक ग्रन्थ अरी 
मे अनुवादित हए । हितोपदेश भौर सिद्धान्त नामक ज्योतिष ग्रंथ के 
अनुवाद उसी के समय में हुए । अरिस्टाट्लि के कुं ग्रन्थ टोँलेमी का 
आलमेजस्टा, यूकलिंड का जयामिति शाख ओर प्राचीन ग्रीक तथा फारसी 
भाषा के अन्य ग्रंथ भी अनूदित हुए 1 


त 


अलमंमुर स्वयं विद्वान था। अलंकार-शास्र मे वहु वडा प्रवीण 
था। इन अनुवादोंको वह्‌ स्वयं पढ़ा करता था। उसके वाद भी 
जितने खलीफा हुए, सभी विद्या के प्रेमी थे 1 अव्वासी राजवंश के छठे 
खलीफा हारूरशीद की बड़ी प्रसिद्धि है। उसकी राजसभा में 
अतेक विद्वान्‌ थे। उनका खूब आदर होताः था। -शित्प ओर 
विज्ञान की उन्नति मे उसने सूब खचं किया । वह्‌ संगीतज्ञो का भी 
मान करता था। उन्हुँं उपाधि तक देता था। उनकी जीविका 
का भी प्रबन्ध करता था। इसमे उसक्ते समय में संगीत कौ भी अच्छी 
उनति इई । 


उसके बाद मामू खलीफ़ा के पद पर अधिष्ठित हुभा। उसक्ष 
समय में अरव की सभ्यता ओर विद्या उन्नति की चरम सीमा को 
पहुंच गई 1 एक अंग्रेन लेखक ने लिखा है कि मध्ययुग में अरब वाले 
ही सभ्यता के मुख्य प्रतिनिधि थे। उन्होने. ही योरोप की असभ्यता 
दुरं कौ । वे अन्य जातियों से ज्ञानप्राप्त करके ही सन्तुष्ट नहीं हुए, 
उन्होने स्वयं विज्ञान के नए-नए मागं निकाले । दूसरी जगह उसी 
ने यह्‌ लिखा है कि ग्रीक-विज्ञान का भी अधिकांश. हमे अरब वालों से 
ही प्राप्त हभा। मामू का राजत्व-काल ज्ञान-युग कहा जाता है। 
उसके समय मे टांलेमी के आलमेजस्टा का दूसरा अनुवाद हभ; भौर 
हिन्टू-ज्योतिष-शाख्र पर टीका लिखी गई । एसे ही चिकित्सा.तत्त्व, 
आलोक-तत्व; वायु-तत्तव, दशंन, ज्याभिति दि विषयों पर भी अनेक 
ग्रन्थ रचे गये । एेतिहासिकों का मत है कि कितने ही भारतीय विद्टान 
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वगदाद गये । मन्सूर की राज सभा में गणित श्ञास्र का एक विद्वान 
पंचा । हारून रशीद जब वीमार पड़ गया तव भारत से वैद्य बुलाया 
गया उसका नाम मनका बतलाया गयाह। सुश्रुत का अनुवाद अरबी 
भाषामें किया है| चरक का भी अनुवाद किया गया । 


अद्रु-मेजर ने ज्योतिष विज्ञान मेँ अच्छी गवेषणा की । उसके ग्रथ 
से भाधुनिक ज्योतिष-शाखर मे कितने ही तत्व लिए गए है । अवुलहुसेन 
नै दरूरवीन का आविष्कार किया था। ज्योति्िदों में अलबदानी का 
बड़ा ऊँचा स्थान है । लेटिन्‌ मेँ उसके ग्रन्थ का अनुवाद हुभआा था ओर 
उसी के आधार पर योरप का ज्योतिष-शाघ्र स्थित है। त्रिकोण-मित्त 
गौर ज्योतिष-शास्त्र मे सीन ओर कोसीन का प्रचार सवसे पहले उसी 
ने किया । 


संसार पर मुसलमानों का जो प्रभाव पड़ा है, वहु अक्षय है। 
भिन्न-भिन्न नगरों मेँ उन्होने वेधशालाएं वनवाई । उन्होने विद्या 
ओर विज्ञान की खूव उन्नति कौ, उनका खुर प्रचार किया । भारतीयों 
ओर यूनानियों का ज्योतिष भारत तथा चीन का चिकित्सा-विज्ञान 
ओर हिन्द तथा मूनानी दशन की शिक्षा; बगदाद, कैरो भौर कारडोवा 
मेदी जाती थी । कितने ही संस्कृत-ग्र॑थों का अनुवाद अरबी भाषा 
मे हभ है । कला में भी उन्होने अच्छी उन्नति की। पहले उनके 
स्थापत्य पर बैजंटादन तथा ईरानी-शैली का प्रभाव पड़ा परन्तु क्रमः 
उसने अपना एक विशेष खूप धारण कर लिया। वह्‌ मिख ओर 
अलजीरिया पंचा, समरकंद होकर मध्य॒ एदिया गया, ओर अन्त में 
ईरान, अफगानिस्तान भौर भारत आया । मुगलकाल के भारतीय 
स्थापत्य की सत्यता इसी प्रभाव का फल दै। ईरान मे अरों ओर 
ईरानियों के सम्मेलन से एक नई जाति की सृष्टि हई । फिरदौसी, 
हारि, सादौ मौर दूसरे अमर कवि इसी जाति के रतन ये। मुसल- 
मानों के शासन-काल में फारसी राजमाष। हो गर्द; ओर हिनदू-साहिव्य 
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पर उसका वड़ा प्रभाव पड़ा । कितने ही हिन्द कवियों ने फारसी में 
रचनाएं कौ हँ । फारस मेँ भारतीय-द्शन के प्रसार में सूफो धमं को 
उत्पत्ति हुई । 

योरप ते संसारकोजोन्ञान दिया है, उसका अभी प्रारम्भ ही 
हज है 1 तो भी उसका प्रभाव विर्व-व्यापी हो गया है। विज्ञान की 
उन्नति इतनी शीघ्रता से हो रही है कि लोग उसका प्रभाव सोच ही 
नहीं सकते । 

हा जाता है किं जब व्थंलो नामक विद्वान्‌ -मृघ्यु-शय्या परः 
दा हुमा था; तव वह बार-बार यही कहता था कि मेँ अन्तिम 
मनुष्य ह, जिसक्रे मन मे समस्त ज्ञान-विज्ञान सन्िविष्ट है । यह क्या 
उसको - गरवोक्ति थी । इसमे संदेह नहीं कि उसे यह कहने का 
अधिकार था । अपने जीवन-काल से :उसने संसार के प्रचलित ज्ञान 
को स्वायत्त कर लिया था । कोई उस समथ जितना जान सक्ता था 
उतना वह जानता था। परन्तु उसके कथन में गवं नही, विवाद 
अरा हुभा था । उसके कहने का अभिप्राय यह था कि उसने पृथ्वी 
पर जल्दी जन्म लिया ओौर कभी लोग उस ज्ञेन को भी प्राप्त कर 
लेंगे, जो उसके लिए बिल्कुल ञज्ञेय टै । अन्त में उसने यह कट 
कर अपने मन को आश्वासन दिया कि एक ही समय में समस्त ज्ञान 
को जानने के लिए कभी किमी मनुष्य के मस्तिष्क मे स्थान न 
होगा । यह्‌ बिलक्रुल सच भी है। आजकल ज्ञान का क्षेत्र इतना 
विस्तृत हो गया है किं कोई कितना ही बड़ा मेधावी क्यो न हो, वह 
ज्ञनकेकुं ही अंश को स्वायत्त कर सकता है। भव -इतिहास, 
विज्ञान, दशंन आदि शलनं कौ अगण्य शाखां हो ग्द दै । एक 
ही शार में पारदशिता प्राप्त कर लेना कठिन दै, सपस्त की तो बात 
ही क्या? 

आधुनिक विज्ञान नेज्ञानके क्षेत्र को जिस प्रकार विस्तृत कर 
द्विया है उसी प्रकार उसने मनुष्यो के सामने अनंत साघन भी उपस्थितः 
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कर दिए है । मनुष्य उन साधनों का उपयोग कर अपने जीवन को अधिक 
सुखमय वना सकता है । 

गत सौ वपं से विज्ञान की विशेष उन्नति हई है । प्रसिद्ध गणित 
विशारद चाल्सं रविन के तेरह वपं के वय तक आधुनिक 
विज्ञान गौर आधुनिक दर्शन की सारी बुनियाद नहीं पड़ सकी थो । 
रसायन शास्र ओर पदाथ-विज्ञान के क्षेव म मिचल फराडे ने कार्थं 
करना आरम्भ ही किया था । चैचक रोगके सम्बन्य मँ टीकां लगाने 
का विचार लोकप्रिय होने लगा था। उस समय लाड लीस्टर ओर 
लुई पास्टर का जन्म भी न हृभा था । उदाहरण के लिए उस समय 
परयोगात्मक-मस्तिप्क-विज्ञान जेसी किसी. चीज का नाम तक न था 
गौर अंग्रेज भाषा मे समाज-शाख्र शब्द का अस्तित्व भी न था) 
परन्तु अव भाक ओर विजली की शक्तिके ज्ञान ने हमारे स्थान ओर 
दूरी की कठिनाइयों की जड़ काट डाली । जव नेपोलियन मास्को से 
वैतहाशा भागा आ रहा था तब वियना से पेरिस पहुंचने मे अपनी 
यात्रा का अन्तिम पड़ाव समाप्तकरमे के लिए उत्ते ३१२ षष्टे लगे 
थे । अब इसी दरी को कोई यात्री रेलगाड़ी से य षष्टे मे या 
वायुयानसे ठ घण्टे मे तय कर सकता है । हम जिस समुद्र को र्पांच 
दिन में पार करते है उसी को पार करने मेँ सौ वषं पहले दो महीने लगे 
थे । हम एक शहर से दूसरे शहर को, एक देश से दूसरे देश को 
वायुयान द्वारा कुदं षण्टों मेँ ही उड़ कर पहुंच जाते है । हमारी डाक 
वायुथान ले जाता है। अपनी मोटरों से हम एक राज्य से दूसरे 
राज्य में पहंचते हँ भौर जिन वातो को देखने मेँ हमारे पूवंजों को एक 
महीना लग जाता था उनसे अधिक हम -एक ` दिन मे देख जाति है॥ 
समुद्री तार ओर बेतारकेतार से हमारा सम्बन्ध संसार के दुरतम 
भागों से बरावर बना रहता है । हजारों मील दुर वेठे हुए अपने मित्र 
से हम बातचीत करते है 1 जपने पूस्तकालयों मेँ वैठे-तैडे हम पांच 
सौ मील या उसमे अधिक दुर से गाना-बजाना ओर व्याख्यान सुनते 
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है । निन घटनाओं को करु ही लोग देख सक दै वे फिल्म दारा सारी 
मानव जाति के सम्पुख उपस्थित हो जाती हैं । 

सौ वषं पहले एक मनुष्य मानव-ज्ञान के पर्याप्त अंश को हृदयङ्गमः 
करे पूणं पण्डित हो सकता था, परन्तु आज वही बात बिलकुल असम्भव 
है । ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण कोई आदमी अपना मागं 
तक मूश्किल मे लोज सकता है । परिणामों के सारे समूहो को विना 
किसी जांच पड़ताल के चुपचाप स्वीकार कर लेना पड़ता दै, वर्थोकि 
अव हम विद्या के अधिकांश विभागों के विषयों में प्रवेश तक नहीं 
कर सकते । 

मनुष्यों ने जो यह पेचीदा यन्वर-षमूह तथा विस्तृत ज्ञान का 
निर्माण क्रिया है वे क्या मानव-जाति का सेवक बनकर ररहैगे या 
अपते निर्माता के संहारक वेगे ? विज्ञान से मनुष्य की शारीरक 
शक्तियां हजारों गुनी अधिक हो गई ओर उसी परिमाण में रचना ओर 
विनाञ्च दोनों के लिए उसकी क्षमता वदु गई है । परन्तु इस क्षमता 
का उपभोग भविष्य मे कैसे किया जायगा ? हम विनाशक शक्तियो 
की वृद्धि को कैसे रोक सकते है ? इन नवीन शक्तियों के प्रतिकार 
के लिए क्या हमारे पास तद्रतं भाव्यात्मिकं सामग्री दै? क्या 
शिक्षा काफी शीघ्र गति से चल सकती है। उस नेतृत्व को केवल 
पराभूत करने के लिए नही, किन्तु उन्तति की दीड मेँ बराबर रहने के! 
लिए । 

उपयुक्त प्रन भयंकर हैँ 1 इनके उत्तरो मे मानव-नाति का 
भविप्य निर्भर है । परन्तु स्पष्ट वात यह दै कि वत्तंमान पीढी का 
कोई बुद्धिमान व्यक्ति इनका उत्तर नहीं दे सक्ता है । १६१४ तक 
हममे से अधिकांश परिणाम सम्बन्ध मे सन्तुष्ट ओर भविष्य के लिए 
भी प्रसन्न थे । मानव जाति के विकास के लक्ष्य तथा उसकी समदि 
के सम्बन्ध मे हमने खूब चिकनी-चिकनी बाते कौ परन्तु अब हम 
समभते है किं हम कु नहीं जानते थे । मरी कल्पनाओं से हम धोखे 
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भें पड़ गये । मानव संहारके बार वर्षो ते हमारी अविं खोल दी है। 
अव हेम उस सन्दक को देखते है जिसके किनारे मानव जाति खड़ी दै । 

सौ वर्षोके वाद क्या होगा, साधारण मनुष्य को इस विषय में 
जधिक उत्साह नहीं हआ करता है, क्योकि यह्‌ एक इतना लम्बा समथ 
है करि उसके सम्बन्ध में कोई निर्चित अनुमान भी नहीं किया जा सक्ता 
दै । किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से एक शताब्दी कुं मिनटों के ही वरावर 
टै, कि सृष्टि के अनन्त जीवन मे शताव्दी को मिनटों की उपमा 
देना किसी प्रकार अनुपयुक्त नही है । आज सन्‌ १६२३ ओर २०२३ 
के वौचमेंजो कुछ मिनट वीतता है, उनमें संसार विकास मागं में 
काँ तकं पहुंच जायगा, उस्र विषय में विद्वान वड़े ही रोचक अनुमान 
चाष रहे है । 

भाधुनिक उन्नतिशील व्यवसायों की धारणा है कि समय ही 
ख्पया है, अतएव उनको जीवन की वत्तमान अवस्था से अधिक सन्तोष 
नहीं है क्योकि अधिकांडा समय खाने-पीने, खेलने-कूदने, सोने या घूमने 
मँ विताना पडता है । जव लोगों का यह्‌ दृढ सिद्धान्त है करि नो 
समय के अपव्यय से जितना ही अधिक बचेगा, वह्‌ .उतन। ही अधिक 
सफल होगा; तव यह्‌ निरिचत दै कि इस दशं की प्राप्ति मे दिन 
भ्रति दिन उन्नति होती जायगी । यह एक प्रकार से प्रत्यक्ष टै क्रि 
आगामी शताब्दी मे यातायात के साधनां मे कल्पनातीत उन्तत्ि होने 
वाली है, जिसके सभय की भारी वचत हमा करेगी । सोने के समय में 
भौ कमी करने के विरुद कोई बाधा नहीं दिखाई देती है । तीन-तीन 
-चोतल साफ करने वाले मनुष्य तो बहुत दिन हए इष संसार से उठ 
गये । अभी कछ वष' पहले तक प्रथा थीः कि व्यवसायियों को अपने 
इष्ट मित्रो के साथ भोजन करने में षण्टों विता देना पड़ते थे । किन्तु 
आज कल डवल रोटी मौर विष्कुट मेँ ही उनकी तृप्ति हौ जाती है। 
जतएव सौ वर्षो में कार्यालय की टेबिल पर वैठे-वेठे ही जलपान कर 
लेना उनके लिए पर्याप्त. होगा । वास्तव मे आज व्यवसायी. को किसी 
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च्यथं काम मे समय नष्ट करना वड़ा अखरता है । अभी टेलीफोन के 
द्वारा वहु अपने मित्र कै साथ केवल मिलने के समय निरिचत कर 
पाता है किन्तु उसका जी चाहता है कि कोई एेसौ युक्ति निकल आवे 
जिससे वह टेलीफोन के द्वारा ही अपने मित्र को अपने पास बुला सके । 
सौवर्षोमे कम से कम टेलीफोन उसकी मोटरकार ओर टमटम, 
भोजनालय ओर शयनागार मेँ सवंत लगा दिया जा सकेगा भौर वह 
मौज से अपने मित्रों के साथ बातचीत किंथा करेगा । ओौर आजकल की 
तरह उसका काम छोड कर "सुनो “सुरो' को आवाज पर टेलीफोन के 
पास न दौड़ना पड़ेगा । सम्भव है, वह अपने मित्र के साथ केवल बातचीत 
ही न कर सके, प्रत्युत उसके दशन भी कर सके, हजारों कोसों कौ दूरी 
पर वैठकर व्याख्यान सुन लेना तो कोई बात ही न रह जायगी 1 उस 
समथ आधुनिक खेलों में लोगों को आनन्द नहीं आयेगा, दू्षरों के 
कामो मे उत्साह दिखाना ही व्यवसायियों का खेल होगा । आजकल की 
तरह हजारों रुपयों का चन्दा करके अन्तराष्ट्रिय अखाड़ो में भाला-बर्खी 
चलाने वालों को तैयार करना मूखंता समभ्मी जायगी 1 विचारदक्ति 
को सँभालने भर के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता रह जायगी, 
पदो को आवश्यकता से अधिक बढ़ना जंगली भीलोँ ओर बन्दरों का 
काम समभा जायगा । 

हमारी सडको का एक दूसरा ही रूप होगा । लन्दन ऊौ आमदरफ्त 
का प्रबन्ध करने के लिए नई-तई सड़कों का निर्माण करना पड़्गा । 
आज भी लन्दन मेँ यदि अमरीका की भांति मोटरकार का प्रचार हो 
जाय तो एक नई समस्या उपस्ित हो 1 न जाने धरातल के नीचे 
कितनी सडक लोदना पड़े । फं पर चलना हमारे लिए अति कठिन 
हो जायगा, बाजार मे एक से दूसरी दुकान पर आने-जाने के लिए 
-चलती-फिरती सीदियों की आवश्यकता होगी । सम्भव दै, बड़ी सड़कों पर 
छत डाल दी जावे, वयोकि बहुत दी थोड़े मूल्य मे पिकेडेली सरीखी सड़क 
पाटी जा सकेगी । ` 
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धीरे-धीरे कड़ी पूप, अधिक शीत था वर्षा मँ बाहर निकलना हमारे 
लिए असम्भव हो जायगा । शायद विना चरमे के किसी का काम ही नं 
चले । वायुयानो के द्वारा ही हम सारे संसार में दौड़ा करेगे । उस समय 
भाजकल की तरह चार्माच मील दुर किसी स्टेशन पर नहीं उतरना 
होगा, वरन्‌ हुम सीधे सुन्दर सड़क कै किनारे किसी रम्य होटल कौ 
छत पर उतर सकेगे । सड़कों पर गन्दगी का नाम नहीं ररैगा, रात्रि 
भर विजली कौ रोशनी जगमगाती रहेगी, कुहरे की धुन्ध रोकने का भी 
प्रबन्ध हो जायगा । ओर शोरगुल भी मिट जायेगा । तव॒ भला कौन 
भादमी इन सड़कों को छोडना चाहैगा । 

इसी प्रकार हमारे धर भी अधिक सुन्दर होते जा्ेगे, लीत से हमारी 
पूणं रक्षा हो सेमी । मनुष्य मात्र की भराम चाहने की प्रवृत्ति दिन 
प्रतिदिन बदृती जाती है । मोटरकार में परदे के विना अव काम नहीं 
च्ल सकता वयोकि उसके विना हवा असह्य हो जाती है । 

केन्द्र स्थानों मेँ विजली के बड़े-बड़े संग्रहालय बन जार्येगे, जहां से 
यथेष्ट बिजली की शक्ति मिल सकेगी । सडको कौ घड़ियाँ, ओर सम्भव 
दै हमारी जेव घडियां उसी शक्ति के द्वारा चला कर । कपड़े पहनने मेँ 
माघ घंटे से अधिक समय न लगेगा ओर आवश्यकता होगी तो विजली 
के द्वारा उने गरमी भी पहुंचाई जा सकेगी । मोटरकार मै हर प्रकार 
का आराम होगा, संग्रहालयों से उनमें विजली कौ शक्ति भी भर ली 
जाया करेगी । साधारण गायों कौ भी चाल बढ़ जायेगी भौर वायुधान 
तो इस तेजी से चलेंगे कि यातायात के वक्तमान साधन उसी प्रकार 
प्रतीत होने ल्गैगे जिस प्रकार आजकल बैलगाड़ी । विचार परिव्तन 
क्रिस द्रुतगति से होगा यह्‌ अभी कल्पना के बाहर है । सम्भव है इंगलैण्ड 
से महादटीप पर जाने के लिए कोई रास्ता खोदा जाय क्योकि टापु उन्नति 
की दौड़ मे दौड्ने के लिए पर्याप्त नहीं हैँ ! 

एक शताब्दी के बाद शासन व्यवस्या का वया खूप होगा ? वक्तमानः 
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सकता शासितों को स्वतन्वरता प्राप्त होगी अथवा नही, यहु अभी 
सन्देहजनक है । वत्त॑म्‌।न प्रजा सत्तात्मक प्रणाली के अनुसार प्रजा को 
दासन में वास्तविक अधिकारं प्राप्त हो सकेंगे, यहु कहना महा-कठिन 
है। हाँ एक बात प्रव्यक्ष सी है किफिर शीघ्र ही एक संर व्यापी 
महासमर होगा, जौर बड़ा भयंकर समर होगा, इतना भयंकरः कि विगत 
युरोपीय महायुद्ध उसके आगे बच्चों का खेल मालूम होगा । विज्ञान के 
फूल में यह एक बड़ा भारी कांटा है) गैप्त ओौर विजली के द्वारा 
मनुष्यके प्राण हर लेना तो कोई बात ही न रह जायगी । शीघ्र से 
शीघ्र ओर घोर से घोर प्रलयंकारी यन्त्रो का निर्माण होगा। वैज्ञानिक 
उन्नति से उदार वृत्तयो की अपेक्षा प्रवृत्तियों को अधिक उत्तेजना मिलने 
की सम्भावना है। 
समाज में मी भीषण परिवत्तंन का सम्भावना ठै। सन्‌ २०२३ 
तक ख्यो का स्वातन्त्य-युद्ध का यदि ओौर कु परिणाम न हभ तो 
कम से कम इतना तो होगा कि वे पुरुषों फ समान कपड़े भवस्य 
पहनने लगेगी । अपराधियों को, सम्भव है, कणन दण्ड देते की प्रथा 
बिल्छरुल उठ जायगी । यह भी सम्भव दै कि अमरीका की वत्तंमान 
अवस्था के अनुसार मनुष्य दिन प्रतिदिन एक दूसरे से अधिकाधिक 
उदासीन होते जायं 1 कु भी हो, .जिस प्रकार आज हम कहते हँ कि 
हमारे पुरखे बडे भोले-भाले थे, आश्चयं नहीं कि उसी प्रकार सौ वपं 
के वाद हमारे बाल-बच्चे हमारी अल्पज्ञता पर हंसने का दावा करने 
लग जायं । 
 रस्किन ते अपते एक ग्रंथ में लिखा है, “विज्ञान की उन्नति का 
यही फल हु है कि उसमे प्राण संहारक यन्त्रो के आविष्कार हुए ।" 
एक दूसरे विद्वान जाजं गिरि ने कहा है, “मे विज्ञान से डरता ह ओर 
उसमे मेरी घृणा भी है, वयोकि मेरा विवास ठै कि अभौ दीघंकाल 
तक वह मानवजाति का सबसे प्र रल शत्रु रहेगा । इसी तरह अन्य कई 
विद्वानों ते भी विज्ञान को मनुष्यों का संहारक माना है। उनक्रा 
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कथन है कि उसी से हमारा जीवन अव्यवस्थित हो रहा है । परन्तु भव 
विज्ञान की गति रोकने की चेष्टा करना व्यर्थं है। लोग चाहे 
उसकी निन्दा कर या प्रसा उसकी उत्तरोत्तर उन्नति ही होती जायगी । 
गत पचास वर्षो मे विज्ञान की आङ्चयंजनक उन्नति हई । इस काल 
मे जितने वैज्ञानिक आविष्कार हए ॒हैँ उतने पहले कभी नहीं हृए । 
सच तो यह है कि हम विज्ञानके द्वार तक परव चुके हैँ ओर भव 
शीघ्रही हम उन शक्तियों का पतापालेगे जो भभी मनुष्यों के लिए 
कल्पनातीत है । इन शक्तियों का उपयोग मानव समाज की कल्याण- 
वृद्धि में किया जाएगा या नदीं, यह समाज के नैता .सोचं ¦ विज्ञान का 
इस भ्रदन से सम्बन्ध नहीं है । हमारा तो यह्‌ कत्तव्य है कि हम भपने 
को उन शक्तियों के उपभोग करने के योग्य वनावें जिन्है वेक्ञानिक 
क्रति के अनन्त राज्यसे ला रहे हैँ । यदि हम योग्य होगे तो विज्ञान 
मानव-जाति के लिएु अवश्य श्रेयस्कर होगा । यदि युद्धो में वज्ञानिक 
सिद्धांतों का दुस्पयोग किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व विज्ञान पर 
नहीं है । उसी तरह यदि प्रकृति के सौन्दयं से युक्त गांव के स्थान पर 
तंग सड़क, दुगंन्धपूणणं नाली ओर गन्दे मकानों से युक्त ओर दद्द्रिता- 
ग्रस्त नगर बस जायं तो उसे हम विज्ञान को उन्नति नहीं कगे । यह्‌ 
तो मनुष्य की स्वाथं पराणयता ओरलोभ काफल दै । इसलिए विज्ञान 
की निन्दा करने के स्थान में हमे मनुष्यों में सद्धमं का प्रचार करना 
चादिए । धमं ही से मानव-जाति ठहर सकेगी । धर्माधमं का ज्ञान लुप्त 
हो जाने से मनुष्यों का शीघ्र ही संहार हो जायगा । वह समयः दुर ॒नहीं 
है जब एक ही मनुष्य के पास इतनी शक्ति हो जायगी किं वहु सिर्फ 
एक बटन दवाकर एक समूचे नगर को नष्ट कर देगा । यदिः इस शक्ति 
का दुखपयोग होने लगेगा तो सचमुच प्रलय-काल उपस्थित हौ जायगा । 


ब 


भारतीय संस्कृति ओर धर्मं 


धमं का एक सनातन रूप है, जो सभी देशों भौर सभी युगं मे 
विद्यमान रहता है । मनुष्य समाज का विकास होता रहता है, ओर 
उसके साथ संस्कृति ओर सभ्यता का भी विकास होता रहता है। 
विकास का मूल-सिद्धान्त यह्‌ है कि बाह्य अवस्था के साथ आमभ्यंतरिकः 
अवस्या का सामंजस्य विस्तृत ओर पुणं होगा, उतना ही प्रकृति का 
विकास होगा । संसार मे उन्नति का मूल-मंवर यही सामंजस्य-विधान ` 
की चेष्टा है ¡ अन्तजंगत ओर बाह्य जगत, दोनों का योग॒ही विर्व 
प्रकृति है । उसमे ये दोनों ही सत्य है, ओर दोनो एक दुसरे की 
उपेक्षा करते हँ 1 इन दोनों मे जैसा सम्बन्ध स्थापित होता है, उसी 
से विश्व में विकास ओर परिवत॑न होते हें । प्रकृति के सभी कार्यो मैः 
सत्य की सत्ता है । विर्व के विकास में भी सत्य है। अभी तकः 
संसार का जसा विकास होता गया दहै, वह अमूलक नही है । ऊच 
नीच का भेद अवश्य है । वाह्यजगत ओर अंतजंगत में जो सम्बन्ध 
स्थापित होता है, वह जितना ही पुण होता है, उतना ही उक्कृष्ट उसका 
विकास भी होता है 1 प्राणिजगत में बाह्य अवस्था के लिए निङ्कष्ट 
जीवन के शरीर-यन्तर है । इसे यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध कौ 
पूणता के ऊपर ही विकास का उत्कषं ओर अपक्षं निर्भर है। इसी 
नियम के भवीन जगत्‌ मे भिन्त-मिनन जीवों की उत्पत्ति स्थिति ओर 
उन्नति होती है । शारीरिक, मानसिक जौर नैतिक, सभी अवस्थाओं 
कै विकास मे यह उपयोगिता न्यूनाधिक्यं भाव से रहती है। वाह्य 
अवस्था हमारी प्रकृति पर सदेव अपना प्रभाव उालती है मौर उसी कैः 


(~, 


-अनु्प हमे बनाना चाहती दै 1 यह प्रभाव प्रकृति मेँ जैसा प्रतिफलित 
-हौता दै, वैसा ही उसका विकास होता है । अतएव हमारी प्रकृति के 
विकास मेँ वाद्य अवस्था प्रवतंक के रूप में वत॑मान रहती दै 1 इसी से 
वाह्य अवस्था पर ध्यान रखकर धमं के भी विकास की व्याख्या करनी 
होगी 1 हम लोगों का उन्नत इद्रिय-समूह, उत्कृष्ट सहज वुद्धि, पवित्र 
-सैतिक वल, ये सव साधारण जीवन व्यापारके ही परिणाम है। यदि 
हम किसी परिणाम अथवा परिवर्तन को समना चाहते है, तो हमें 
-वाह्य-विषध के साथ उसका सम्बन्ध देखना होगा 1 इसी सम्बन्ध-सूव् 
से विकास के समस्त रहस्य का उद्धाटन हो जाता है । जगत के सभी 
-परिणामों का मूल अतीत में विद्यमान है । अतीत के सम्बंध-बन्धन से 
हो जीवन के समस्त च्प्रापार श्ृह्खला-बद्ध है। इस प्रकार हम सभी 
परिणामों मे विकास की अविच्छिन्न धारा-मूतकाल से वतंमान काल 
-तक- देख सकते हैँ । किसी भी परिणाम का यथाथं रूप देखने के 
-लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना पड़गा--(१) उसके मूल 
-का वाह्य विषथ, (२) उसके विकास की धारा, (३) उसका वतमान 
-रूप 1 इसी रीति से अनुसंधान करके विद्व नो ने प्राकृतिक विज्ञान की 
-रचना की है । परन्तु मनुष्य का जो नैतिक ओर धार्मिक विकाम्‌ हुआ 
है, उसके मूल में बाह्य-विषय को उपलब्ध करना सहन नहीं है । इसी 
-से उसके संवंय मे कोई भी परिष्कृतः सिद्धान्त निरिचित नहीं हुमा है । 
“हवं स्वं सर ने यह स्थिर किया है कि पृथ्वी पर एसा कोई भो विकास 
-नहीं है, जो वाह्य विषय-मूलक न हो । परकृति.के किसी भी विभाग में 
श्ठेसा कोई भी परिणाम प्रत्यक्ष नहीं है, जिसका अवलंब वाह्य विषय न 
हो । किन्तु नैतिक तथा धार्मिक भाव प्रत्यक्ष नहीं है! इसी कारण 
वाह्य विषय से उनका सम्बन्ध दना कठिन हो जाता है 1; परन्तु प्रलयक्ष 
विषथ के दृष्टान्त से मूल का भनुषंधान. करने पर वाह्य विषय से उसक्रा 
-सम्बन्थ लक्षित होने लगता ह 1 

आदि काल से मचुष्य समाजमें नीति गौर धम॑-्ञान कां परिचय 
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पाया जाता है। पृथ्वी पर एसी कोई असभ्य जाति नहीं हुई, जिसमे इन 
दोनों भावों का अंकुर न देखा गया हो । नैतिक विकास का कारण है 
समाज की स्थिति ओर उन्नति । इन भावोंकालोपहो जाने से समाज 
मे उच्छृ खलता फैल जाती है । समाज के कल्याण के लिए मनुष्यों की 
कुछ मनोवृत्तियां अनुकूल है, ओौर कुच प्रतिकूल । अनुकूल मनोवृक्तियों 
की स्पूति से मनुष्य का नैतिक जीवन संगठित होता दै । एक कारण ओर 
भो दै । वहं है अपाथिव जगत्‌ कौ भावना। 

फिस्फे नामक विद्वान्‌ ने घमं-विज्ञान के विकास का व्णंन इस 
प्रकार किया है- पृथ्वी के इतिहास में उस समय एक विशेष परिवतंन 
काल उपस्थित हुआ; जब मानव-जीवन मेँ प्रेम का आविर्भाव हुभआा। 
तब मनुष्य की विकसोन्मुल आत्मा में पाप ओर पुण्य कौ धारणा का 
उद्गम होने लगा । परिवार का संगठन होने लगा । समाज-बन्धन .का 
आरम्भ हुआ 1 निराकारः भावों ने साकार भाषा का रूप ग्रहण किया । 
इसी समय से मनुष्य का विकास उच्चतम अवस्था को ओर अग्रसर हीने 
लगा, मौर शारीर्कि विकास के साथ सभ्यता का संयोग हुभा। 
इसी के बाद हम मानवीय आत्मा को, संसार के अस्थिर व्यापार 
छोडकर, अज्ञात रूप से एक नित्य सत्ता की ओर प्रयाण करते हुए 
देखते है । अदृष्ट जगत से एकता स्थापित करक मनुष्य अपने अन्तगंत 
भावों को निरिचत करने की चेष्टा करने लगा। इसमे संदेह नहीं 
कि उसके मानसिक भाव पूर्णावस्था को नहीं पहुंच सके थे। उनकी 
अभिव्यक्ति मेँ विलक्षणता भी थी 1 परन्तु मुख्य बात यह है कि जीवनं 
के प्रारंभ-कालमे ही मनुष्य एक अतीद्रिय नैतिक जगत्‌ से अपना 
संबंध स्थापित करने की चेष्टा करने लगा 1 यह बात उपेक्षणीय तहीं 
ह, वयोकि सानव-समाज के विकास मेँ इसी धार्मिक भावना का सवते 
अधिकं प्रभाव.पड़ा है1 यदि जीवन के आदिकाल मे इस धामिक 
भावना का उद्गम न होता, तो मनुष्य समाज किस दशा को पहूंच 
जाता, इसका--अनुमान तक हम नहीं कर सकते । यह सभी को 
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स्वीकार करना पड़ता है कि मानव-समाज के अस्तित्व का मख्य कारण 
घमंदहै। 

जो अदृष्ट है; जो अनुभव-गम्य नहीं; उसके लिए मनुष्य इतना प्रयास 
वयो स्वीकार करता है ? अदृष्ट जगत्‌ का अस्तित्व मानकर उसके लिए 
वह्‌ वयो इतना व्याकुल होता है? विद्वानों का कथन है कि सीम 
मनुष्य ने असीम को पाने के लिए जन्म लिया है। अपणं मनुष्य पूणं 
पुरुष मेँ ही जाकर संपूणंता प्राप्त करता है । अनंत की आकांक्षा स्वा- 
भाविक है। मानवात्मा की स्वाभाविक गति अनंत की ओर है। अनंत 
की आकांक्षा से ही मनुष्य में धमं-माव की उत्पत्ति होती है । मैक्समूलर 
ने इसी सिद्धान्त की पुष्टि मेँ लिखा है कि सभी धर्मों के मूल मे अनंत 
की धारणा विद्यमान है । जिस प्रकार श्ञान' इद्रिय-ग्राह्य है भौर सीमा- 
बद्ध पदार्थं के तत्वानुसंधान मेँ व्याप्त है; उसी प्रकार "विशवास" असीम के 
अनुसंघान में व्यस्त है । 


अनंत की इच्छा मानव-जीवन में पृणं रूपसे प्रविष्ट हौ गई है। 
दाशंनिकों का कथन है कि ज्ञान, प्रेम ओर इच्छा, इन्हीं से मनुष्य जीवन 
है 1 इन तीनों की गति किस गोक्कैहै ? वया ज्ञान की--कभी तृप्ति होती 
है ? प्रतिदिन नए-तए सत्यो का आविष्कार होता जा रहा है; तो भी 
विद्वान लोग सत्य के अनुसंधान में संलग्न है । बात यह्‌ है कि सत्य का 
यथाथं स्वरूप अनंत ईखवर है । इसी से ज्ञान का अंत नहीं । यही बात 
परेम धीर इच्छा के विषय में कही जा सकती है। प्रम गौर इच्छा 
की तृप्ति किसी असीम वस्तु से संभव नहीं । यही कारण है कि मनुष्य 
अनंत ईश्वर पर विद्वास करता चला भा रहा है । 


अनन्तकाल से मनुष्य उसी अलक्षित जगत्‌ के रहस्यागार को 
देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। वह जानता है कि, इह जगत्‌ 
ही उसका सवंस्व नहीं है; यहीं उसको जीवनयात्रा की समासि नहीं 
होती 1 परन्तु उसका गंतव्य स्यान कर्हां है, यह उसे ज्ञात ञो तः 
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अज्ञात, वह आगे ही बदृता जायगा । उसका सारा प्रयासं उसी के 
लिए है । प्राचीन संसृति की अलौकिक कल्पना सें उसी अनन्त का 
आभास पाया जाता है। मध्यकालीन संस्कृति के भक्तिवाद मेँ उसी 
का दिग्दंन हुआ है । आधुनिक संसृति मे भी उसी की ओर हमारी 
प्रवृत्ति है । यही प्रयास मनुष्य के साहित्य मे प्रकट होता दहै। यही 
उसकी कला में दशित होता दै। विज्ञान मौर दरशंन-शाख्र मँ उसी 
की चिन्ता रहती है 1 मैवरेयी की तरह मनुष्य की आत्मा यही कहती 
है- पै उत लेकर क्या करू, जिसते मै अमृत नहीं हो सक्ती ? संस्कृति 
का यही चिरंतन भाव है । घमं का यही सनातन भाव है । यहीं संरति 
ओर धमं का सम्मिलन होता है । 

प्रकृति के साय मनुष्य अपना जै्ता सम्बन्ध स्थापित करता है; 
वही उसका घमं हो जाता है) संसार में जितते धमं प्रचलित है, 
उन सबका उदेश्य एक ही है । वह है विश्व से मनुष्य का सम्बन्ध 
स्थापित करना । मनुष्य को प्रकृति ने चारों भोर से घेर रा दै । 
वह उसी मे आबद्ध है। परन्तु किसी अति प्राकृत ओर अतीन्द्रिय 
सत्ता पर मनुष्य का विश्वास चिरंतन है । वह जानता है कि प्रकृति 
सेभीपरे कोई है। वह क्या है; इसे वह अच्छी तरह भले ही 
न समम सके; किन्तु उसे यह दद्‌ विश्वास है करि जव तफ वह्‌ इस 
प्राकृतिक माया-पा श्च को काटकर ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वह अपना 
यथाथं धमं नहीं देल सकेगा । प्रकृति ही मनुष्य के हृदय भे विस्मयः 
का भाव उत्पन्न करती टै । उसी के साथ मनुष्य का पहला सम्बन्ध 
होता है। कभी वह प्रकृति को मायाविनी समभकर उससे अपना 
सम्बन्ध छोड देना ही श्रेयस्कर समता है ओर कभी वहं उसको शक्ति- 
रूप मे देखकर अपने को उससे योगयुक्त करना चाहता है । परन्तु 
भ्रति चाहे शक्ति हो या माया, उती के भीतर हमारी यात्रा होती है । 
यदि वह वंधन है, तो भी बिना उस बंधन को स्वीकार क्रे मुक्ति का 
उपाय नहीं है । प्रकृति से हमारा दढ सम्बन्ध ॒दहै। अब्र विचारणीय 
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यह है कि संसार के भिन्न-भिन्न धर्मो ने इस सम्बंध को किस रूप से 
स्वीकार कियाद? 


प्रकृति के साथ हमारा पहला सम्बंध व्यावहारिक होता है। 
पृथ्वी पर अवतीणं होते ही मनुष्य को प्रकृति से व्यवहार करना 
पड़्तादहै। कभी एक एेसा समय था, जव मनुष्य प्रकृति के ही 
आश्चित था। परन्तु जव सवत्र मनुष्य की गति है। प्रकृति से 
व्यवहारिक पम्बन्ध स्थापित करने में मनुष्य ने सवसे पहले यह रिक्षा 
ग्रहण की कि हमे अपने जीवन की रक्षा के लिए संग्राम करना पड़गा । 
जो संग्रामशील है, जिनकी गति अप्रतिहत है, वे ही प्रकृति से व्याव- 
हारिक सम्बन्ध रख सकते हैँ । जिनमें यहु शवित नहीं, उन्हें प्रकृति 
स्वयं नष्ट कर देती है । इसी सम्बन्ध से मनुष्य की कार्यकारिणी शाक्त 
प्रबुद्ध हुई, ओर इस से मनुष्य प्रकृति पूजा की ओर आकृष्ट हुआ । 
प्रकृति की इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण आदि प्रचण्ड शक्तियों के आगे 
मनुष्य की शवित अत्यन्त क्षुद्र प्रतीत होती थी । अतएव उनके प्रति 
मनुष्य के हृदय मं विस्मय ओर भातंक का होना स्वाभाविक था। 
इसी से उनको अपने अनुकूल करने के लिए मनुष्य उनकी पूजा करने 
लगा । जव उसे यह जान पड़ा कि प्रकृति की ये शवितयां उसके 
अनुकूल हे, तव उसके हृदय मं भव्ति ओर आनन्द का प्रादुर्भाव 
इभा । ये ही तीन भाव विस्मय, भव्ति गोर आनन्द- मनुष्य की समस्त 
धार्मिक भावनाभो के मूल कारण हैँ! इन भावों को मनुष्य ने अपनी 
सभ्यता के प्रथम स्तर मेही प्राप्त कर लिया। 





प्रकृति से व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित टोते ही पहले-पहल यही 
जान पडता है कि प्रकृति हमारे विरद्ध है । प्रकृति में व्यक्तितत्व का 
कोई स्थान नहीं है । उसका जो एक उदेश्य है, उसी की पुति के 
लिणए प्रत्येक वस्तु दै. वहं असंख्य का विनाश कर अपने इस उदेश्य 
को शरणं करती है 1 परन्तु जव भरकृति से अधिक पर्चिय हो जाता है, 


न 
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तव हम उसका अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैँ। तब हम यह जान 
जति हैं किग्रकृति के इस संग्राम में प्रतियोगिता नही, सहयोगिता है । 
प्रकृति केवल सामंजस्य ओर समन्वय स्थापित करने मे व्यस्त है। 
व्यक्तित्व कौ पुरण॑ता तभो होती है, जव व्यक्तित्व विश्व के मंगल में 
विलुप्त हौ जाता है। प्रवृत्ति के त्याग, इच्छा के विसजंन-ओर 
अहंकार के नाल से व्यक्तित्व कालोप हो जाता है। नव हम प्रकृति 
के इम वृहत्‌ उद्य से अवगत हो जाते है, तव हम उसे अपनी 
हचरी समते लगते दँ । तब हमसे उसका जो सम्बन्ध स्थापित 
होता है, वह साहचयं का होता है। इस साहचयं में मनुष्य केवल 
आनन्द ॒देलता दै। अनंत आकाश-मंडल, उत्तुङ्ग पवंतराि, 
शस्थ-र्यामला पृथ्वी ओर असीम समुद्र को देख कर वहु विस्मय से 
अवस्य अभिभूत होता दै परन्तु यह विस्मय ही तो प्रेम है। 
जितना ही प्रकृति से उसका संबंध घनिष्ट होता दै, उतना ही अधिक 
उसक्र। विस्मय बढता है । भाकाश-मंडल के नक्षत्र, लोकों का रहस्य, 
पृथ्वी का चिरनवीन सौदयं, समुद्र का अक्षय-भंडारं सभी को वह 
देखता है, ओर उसमें एक ही नियम की विद्यमानता पाता है। जहां 
जीवन है, वहां गति है, ओर वहीं वैचिव्य कौ अपरिमित लीला भी। 
जहां मृत्यु है, वहाँ स्थिति है भौर वहीं एकता का रहस्यमय हर्य भी । 
सब एक दुसरे से आबद्ध है । सप्र से मेष जल लेता है, भौर मेध से 
पृथ्वी जल पाती है । अनंत आकाश ओर पृथ्वी, दोनो को एक ही सूत्र में 
किसने बाध दिया है ? मनुष्य भपने को भे" कहता है, ओर प्रकृति को 
कहता है कि यह्‌ में नहीं हं । किन्तु मनुष्य ओर प्रकृति, दोनों एक दूसरे 
केहीदोभागहैं। 

परकरति से तीसरा सम्बन्ध जब स्थापित होता है, तब प्रकति ज्ञेय 
होती है, भौर मचुष्य ज्ञाता। व्यवहार से परिय होता है ओर 
मनुष्य कौ कमं शक्ति विकसित होती है। इसी से नैतिक-धमं का 
उद्भव होता है । भाव के आनन्द मे संग्राम की कठिनता दुर होती है 
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लोर मनुष्य का भोग पूणं होता है । इसी से प्रेममय धमं की उत्पत्ति होती 
दै । सवके अन्त में ज्ञान दै । जव तक सत्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक 
नीति ओर प्रेम मे अपूर्णता ही रहती है । यही कारण है कि धमं मे कर्म, 
भक्ति ओौर ज्ञान, इन तीनों का सम्मिलन होता है । 


संसार मे जितने भिन्न-भिन्न धाभिक सम्भ्रदाय प्रचलित है, उनके 
मूल मे एेसा कोई भी भाव वतमान नहीं है, जो मानव-जाति की एकता 
का वाधक है। जव कभी किसी देश मेँ कोई धार्मिक आंदोलन 
हमा है, तब धमं ने अपनी रसमूति को ही प्रकटकरने कीचेष्टाकी है। 
उसने सभी कठोर बन्धनो को तोड़कर मनुष्य-जातियो को एक करने का 
प्रयल किया है। भगवान ईसामसीह ने प्रेम भौर भक्ति का जो 
प्रवाह बहा दिया था, वह्‌ यहदी-पमं के कठिन शास्र-वंधन में अवरुद्ध 
नहीं हा । वह स्तोत्र अभी तक जातियों की स्वाथृह्ला को 
तोड़कर मनुष्य को मिलाने की चेष्टा कर रहा दहै। भगवान बुद्ध की 
विर्व-मैत्री गौर कर्णा ने समस्त एश्शिया को एक कर दिया था । नानक, 
कवीर ओर चैतन्य, इन सभी साधको ने रस के प्रवाह से मनुष्य के 
छत्रिम प्राचीरो को ठककर मनुध्यत्व का एकत्व स्थापित क्रिया था। 
जव धमं ओर साधनाका यहु रस सूख जाता है, तब उसमे फिर 
एक भट्ल कठोरता भा जाती है। उसमें प्राण का भवेग ओर 
जीवन का सौदयं नहीं रह जाता । जहां साधना का उत्कषः है, वहाँ 
गति निर्वाध होगी, भाव वैचिव्यपूणं होगा ओर माधुयं का नित्य 
विकास होगा । 


एक वार किसी ने महात्मा कवीर से प्रन किया- ब्रह्म रूपम है 
या सरूप, वह एक ठै -या अनेक ? कवीर ने उत्तर दिया--उसको 
केवल अरूप कहना मिथ्या है, ओर उसको किसी विशेष रूप रमँ 
समना भी मिथ्या है । वहसमीसूपों मे द्रै। वह दहै, इसी से तो 
यह रूप है । यदि वह न रहे, तो परमाणु को भी स्थिति असम्भव है। 
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यह्‌ स्वरूप है, अतएव किसी विशेष रूप मे आवद नहीं है 1 वह रूपों 
की समष्टि भी नहींहै। इस दृष्टि से वह॒ अरूप भी है। इस प्रकार 
उनको अरूप या सरूप समना भ्रम दहै । वहु सव वंधनों से अतीत 
है। फिर रूप या अरूप का बंधन कैत सम्मव है? इसी प्रकार संल्या 
कभी वंधनहै। वह न एक ओर न अनेक। वहतो संघा से 
अतीत है। अतएव एक एक देश मेँ उसका एक एक सूप है। 
नारायणकेलूप मे वैचित्य का अन्त नहीं है। भिन्-भिन्न साधक 
अपनी भिन्न-मिन्न साधनाओं मेँ नारायण के भिन्-भिन्न रूप ओर 
रस को प्राप्त करते है । वैचिव्य ही प्रत्येक साधक को अमृत का दान 
करता है । यही बात रैदास ने भी कही है। उनका कयन है कि 
वैचित्र्य दही साधना का अमृत दै। साधक का अमृत भी. वैचिव्य- 
पूणं है । उनके तीर्थो में वैचित्य है, वर्योकि जो स्वामी है, वे वैचिव्य 
के ही ममृत में अवगाहन करते हैँ । संस्कृति मँ यह धमे-वेचिच्य 
उसके सार्वंभोमिक आदं का वाधक नहीं है । इसके उसको पुष्टि ही 
होती है। जो लोग इक्षी वैचिव्य को विरोध सम कर पारस्परिक 
विद्वेष में पड़ रहते है, वे घमं के पथ से बहुत दूर हैँ । संस्कृति में 
विरोध के लिये स्थान नहीं है- सवत्र सम्मिलत का ही भाव 
विद्यमान है 1 हमारा विश्वास दहै कि यदि कभी संसार में वसुदेव 
ुटुम्बकम्‌ के मूलमंत्र का प्रचार होगा, तो धमं की इसी संस्कृति के 
ही द्वारा होगा । 

इतिहास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हौ जाता है कि भिन्न 
भिननयुगों में जो आदश प्रचलित होते है, उनमे कभी ज्ञान की 
प्रधानता होती दै, कभी धमं की ओर कभी कमं कौी। युग का 
आदशं महापुरुषों मे ही व्यक्त होता है। एसे . महापुरुष संसार के 
भिन्न-भिन्न क्तेन मे काम कर जो गौरव उपलब्ध करते है, उसी 
पर उनकी कीक्ति आधित रहती है । यह संभव नहीं दै कि किसी एक 
ही दृष्टिकोण से उन सबके चरिव के महात्म्य कौ समीक्षा दौ सके। 
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प्राचीन युग ओर मध्य युग मे धमंके भीतरजो एक शक्ति थी, उसके. 


कारण उन युगो मेँ धमं के आधार पर समस्त मानव-जाति मै नव-चेतना 
शक्ति की जागृति हुई । वह्‌ शक्ति केवल एक ही केर मेँ प्रकट नहीं दई । 
उसी के कारण जीवन का स्वङ्धिण विकास हु | उससे मानव-जाति 
को नव्रेरणा शक्ति मिली । 


आधुनिक युग का आदश है मनुष्यत्व की विजय, स्वाधीनता ओर 
देशप्रेम । उसी के कारण साहित्य ओर कला दोनों मेँ व्यक्तित्व की 
प्रधानता हो गई है । आधुनिक साहित्य मँ जो व्रिचार-वैचिन्य, भाव 
वैचिव्य ओर चरित्र-वैचित्य दै, उसका कारण व्यक्तित्व कौ यही 
प्रधानता है । भव करम॑-सेव भाव स्षेवसे ेसा सम्बन्ध हो गया है कि 
उनमें पार्थक्य नहीं किय। जा सकता 1 यथां जीवन से भिन्न कला 
का भाव्‌-जगत्‌ अब निर्मित नहीं हो सकता । अब राजनीति के साथ 
समाजनीति ओर समाजनीति के साथ विज्ञान का सम्मिलन हो गया है। 
किसी भी क्षेत्र मे परिवर्तन होने से उनका प्रभाव जीवन के समस्त क्षेत्रो 
पर पड़ता है यह सच है किं सभी के कारयेत एक से नहीं होते । भिन्न- 
भिन्न कायेत्रो मेँ काम कर लोगं संसार को उन्नति के पय पर ले जाते 
ह । छख राजनीति के केत मँ यश उपलब्ध करते ठै, कुछ विज्ञान के क्षेत्र 


मे लब्ध-परतिष्ठित होते है ओर कुच साहित्य मौर कला के क्षेत्र मे महिमा 
प्राप्त करते है । 


कृ समय पहले वेल्स साहब ते विद्व के इतिहास का मन्थन कर 
चह महाूष्पो के रूप मेः रल ददकर निकालने का प्रयत्न करिया । 
उन्होने अपने लिये जो कसौटी निश्चित कौ, वह यह्‌ थी कि किसकी 


कृतियो का कितना अधिक प्रभावं कितने अधिक लोगो पर किते 


क[ल तक विच्यम।न रहा । उसी से किसी महापुरुष के जीवन के सन्ते 
गोरव की यथां परीक्षा हो सकती 


है। भगवान ईसा-मसीह ने अपने 


(= 


जीवन-काल में कुं थोडे ही लोगों पर अपने उपदेशो का प्रभाव डाला ।" 
परन्तु उनके वांद उनके अनुयायियों ने उनके धर्म का जो प्रचार किया, 
उसके कारण अभी तक उनका यह धमं एक शक्ति के रूप मे विद्यमान 
टे । उसी धमं के प्रचार से साहित्य ओर कला की उन्नति के साथ मान-- 
वीय सभ्यता का भी विकास हुमा । संसारके दुगंम स्थानों मे भी उसी 
धमं की दीक्षिके कारण ज्ञान का नव आलोक प्रज्जवलित हुआ। इसी 
प्रकार भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव समस्त विशव पर पड़ा । यह्‌ 
सचदैकिधमंकी जो भावना जीवन में नवप्रेरणा देती दै, यही जब 
किसी एक सम्प्रदाय मेँ अवषश्द्ध हो जाती है, तब वह्‌ अपनी गति की 
तीत्रता को खो वैठती है । उसमें एक संकीर्णता आ जाती टै ओर तवः 
उसमें एेसे दोष उस्न हो जाते है, जो उन्नति के पथ पर अवरोधक बनः 
जाते है । सभी धर्मो के इतिहास से यह प्रकट होता दै कि प्रारम्भ में 
उनक्रे कारण जो एक नव-शक्ति उत्यच्च हूर, वह कुं काल के बाद 
लुप्त सी हो गई । सभी धर्मो के संस्थापकों ने विश्व-्रेम ओर विर्व 
बन्धुत्वं को स्थापित करने का प्रयास किया 1 परन्तु सभी के द्वारा अन्त 
मे भि्न-सिन्न सम्प्रदायो को सृष्टि हर्द, जिनके कारण प्रेम का स्थानः 
विरोध नै लिया ओर बन्धुत्वं के स्थान मे शत्रुता का ही प्रचार हुंभा। 
धमं के नाम से जाने कितने युद्ध हए, हत्याएं हुई भौर अत्याचार 
तथा उत्पीड़न हुए । 

भगवान बुद्ध ने संसार के दुःखों से द्रवित होकर उन्हे दूर करने के 
लिए कठोर तपस्या के दारा ज्ञान प्राप्त किया 1 उन्हे विश्वास था किः 
उनके पथ पर भग्रसर होकर संसार दुःखो से उन्मुक्त हो जायगा । अन्यः 
धर्मो के आचार्णो ते भी सुनीति ओर सद्धमं के पथ निर्चित किए । फिर 
भी संसारसेन दुःख दुर हुभा ओर न दुर्नीति। बात यह्‌ है कि मानव 
जीवन मे इतना वैचित्यं है ओर इतनी अधिक गतिशीलता दै कि उसके 
लिए कोई एक निस्चित मर्यादा स्थापित की नहीं जा सकती । इसीलिएः 
नीति बनती है ओर भेग होती है, आदशं निमित होते है ओरः 
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विलुप्त होते है । भिज-मिन्न युगो मे भिन्त-भिन्न आदर्यो ओर विचार- 
धाराओं का प्रचार होता रहता है । जो महापुरुष होति है, वे अपने समय 
में एक एसी विचार-धारा प्रवात कर देते है, जिसके कारण जीवन 
प्रगतिशील हो जाता है। वेल्स साहब ने जिन द्यः महापुरुषों की खोज 
की, उनका महात्म्य इसी में दै कि उन्होने अपने-अपने युग में 
भाव, कमं ओर ज्ञान के विकास के लिए मूल प्रेण विकसित 
कर दीं। 


भिन्न-भिन्न युगो मे जिन भिन्न-भिन्न आदर्शो का प्रचार इभा 
उनमें मानों भिन्न-मिनन वर्णो का आधिपत्य संसार मेँ रहा दै। जाति- 
भेद एकमात्र भारतवप' मेँ भले ही प्रचलित हो, पर गुण ओर कमं की 
ष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर शुद्र तो सभी देशों मे विद्यमान 
हं । यदि ब्राह्मणों पर ज्ञान ओौर धमं के प्रचार का भार है तो क्षत्रियो 
पर देश-शासन ओर देश-रक्षा का उत्तरदायित्व दै। वाणिज्य ओौर 
व्यवसाय को उन्नति वैश्यो पर निर्भर है भौर मजदूरो तथा कृषकों के 
रूप मे अन्य एसे ही कायं करने वाले श्रमजीवी दद्र लोगों पर मानों 
सेवाकाभारदहै। प्राचीन काल में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, तव 
सवत्र धमं की प्रधानता थी । धम का लध्य ज्ञान था ओर ज्ञान का 
अन्त त्याग मेँ होता था। एहिकं कामनाओं मेँ लित रह्‌ कर भी 
लोग कामनाओं के दमन गौर पाथिक विभूति के त्याग में गौरव 
देखते थे । 


एक भोर धार्मिक विधि-विधानों का निर्माण हा ओौर दूसरी 
ओर धामिक भावना से जन-समूह को प्रेरित कर उनका जातीय संगठन 
किया गया । जिस जाति में घामिक विवास कौ जितनी ही अधिक 
दृता यी उसमे उतनी ही अधिक शक्ति आई । फिर क्षत्रियां का 
प्रभुत्व हा । शौय॑ के प्रदशंन में जीवन की गरिमा देली ` गड । 
निवंलोके वाण में ही शौयं की सच्ची परीक्षा थी । लोगोंको यह हद्‌ 
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विश्वास था कि जहाँ धमं है, जहां नीति है, जहां सत्य दै वहीं सच्ची 
विजय प्राप्त होगी । इसके बाद, आधुनिक युग के रस्म मे, व्यवसाय- 
वृद्धि की कामना से जो साम्राज्य स्थापित हृए उनमें वेश्यो की प्रधानता 
हई । अर्थं ही राजनीति का मुख्य लक्ष्य हो गया । शौयंके युग में जो 
उदारता थी वह्‌ लुप्त हो गई । निरछल व्यवहार, निष्कपट नीति, त्याग 
ओर साहस सभी का लोप हो गया । अर्थःवृद्धि के लिए उद्योग क्वे 
जाने लगे ओर कूटनीति की महिमा बढी । विज्ञान भी अथं का क्रीत 
दास हो गया । तव एक जाति अन्य जाति का आर्थिक शोषण करने 
लगी । मुसलमानों के शासन-काल मे भपनी राजनैतिक स्वतन्बता खोकर 
भी जो भारत धन-धरान्य से परणं था वह थोड़े ही दिनों में सभी प्रकार 
से दरिद ओर हीन हो गया । अब कुच समय से मजदरुरों अथवा श्रमजीवी 
शूद्रो का प्रभुत्व होते लगा है। अध्यापक पुणंसिहं जी ने लिखा 
है- याद रखिए, विना रूद्रपुजा के किंवा ङृष्ण जौर मूति-पूना शालग्राम 
की परजा होना सम्भव नहीं है। सच तो यह दै कि सारे धम॑कमं 
ज्राहमणत्व के छिद्योरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैँ । यही कारण है 
'जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीडित है। उन्हीं का कयन है कि 
“अब पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके है । अब वही आसन ईरवर-प्राि 
-करा सकते ह जिनसे जोतने, बने, काटने भौर मजद्रुरो का काम लिया 
जाता है 1 नया साहित्य अब मजदररों के हृदय से निकलेगा । मजदूर के 
कण्ठ से वह नई कविता निकलेगी जो भाजीवन आनन्द के साथ खेत कीः 
मेडों का, कपड़े के तागो का जूते के टको का, पत्थर कौ नसों का भेद 
-भाव दूर करेगी ।' { 


भारतीय संस्छरति रोर साहित्य मे मानवतावाद्‌ 


मनुष्य मात्र का यहं स्वभावदहैकि वह अपने ज्ञान कै रूप को 
परिमित नहीं देखना चाहता । जब वह देखता है कि उसकी बुद्धि 
काम नहीं देती; तव वह कल्पना का आश्वय लेता है। इस प्रकार 
काव्य की सृष्टि होती है । बाह्य-जगत्‌ मनुष्यों के अन्तजंगत में प्रविष्ट 
होकर एक दूसरा ही रूप धारण कर लेता है। जड़ के साथ चेतन 
का सम्मिलन होता है। जो बुद्धि का अबलेबन करते है, उनके लिए 
सूर्योदय एक साधारण घटना है, हिमालय एक पर्व॑त है, ओर मंदाकिनी 
एक नदी दै । परन्तु कवि कल्पना के द्वारा सूर्योदय मै उषा देवी का 
दशंन करते है, हिमालय में भगवान शिव का विराट रूप देखते है, 
भौर मंदाकिनी में मातृमूत्ति देवकर गद्गद हो जाते है । अंगरेजी के 
प्रसिद्ध लेखक मेकाले की राय है कि ज्यो-ज्यों सभ्यता की वृद्धि होती 
है व्योत्यों कवित्व का हास होता है । उनके इस कथन का अभिप्राय 
यही दे कि ज्यो-न्यों मनुष्यों मे प्राकृतिक भाव नष्ट होता जाता है भौर 
छरत्रिमता आती है; त्यो त्यो वे प्रकृति का संसगं छोडकर संसार ने प्रवेश 
करते जाते हैँ, ओर उनका जीवन-रस सूखता जाता है। जीवन के 
प्रमात-काल में किसको यह्‌ जगत्‌ सुन्दर नहीं मालुम होता ? उस समय 
हम पवन से क्रीड़ा करते है; कूलो से भेत्री रखते है; ओर पृथ्वी की 
गोद में निरिचंत विश्राम करते है । उदीयमान सूयं की प्रभा के समान 
हमारा जीवन निम॑ल सौम्य ओर मधुरं रहता है। परन्तु जीवन के 
मध्याह्ध-काल में हमारी दृष्टि में प्रकृति का सौदयं नष्ट हो जाता है। 
संसार के अनंत कार्यो मे लगकर हम केवल विश्व के विषम संताप का 
ही अनुभव करते ह । सब वही रहते है, हमं दूसरे हो जाते है। 
पहले हम वर्षा-कार में कीचड़ का कछ भी विचार न कर आकाश के 
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नीचे पृथ्वी के वक्षःस्थल पर; विहार करते थे । जव जल के छोटे-छोटे 
स्रोत कल-कल करते; हसते, नाचते, धिरकते ओर वहते जाते थे तव 
देम भी उन्हीं के साथ खेलते, कूदते भौर दौडते ये । परन्तु सभ्य होने 
पर हमें वर्षा में कोचड़ ओर गेदलेपन का दृश्य दिखाई देता है ओर ठम 
अपने संसार को नहीं भूलते । वाल्मीकि भौर तुलसीदास के वषां वर्णन 
में टम यह्‌ बात स्पष्ट देख सक्ते है । दोनों विख्यात कवि है। दोनों ते 
एक ही विषय का वर्णन किया है । परन्तु जहाँ वाल्मीकि के वर्णन मेँ हम 
अङृति का यथाथं रूप देखते ह वहां तुलसीदास के वणन मे संसार की 
कुटिलता का परिचय पाते ह । इसका कारण यही है कि वाल्मीकि ने 
तपोवन मँ कविता लिखी थी; ओर तुलसीदास ने काशी अथवा अन्य 
क्रिसी नगर मेँ। 


साहिव्यज्ञ न प्रवान लक्षणो के अनुसार साहित्य के युग॒को तीन 
कालां में विभक्त कियाहै; प्राचीन काल, मध्यकाल ओर नव-काल । 
प्राचीन कालम क्रषि वाह्य-जगत्‌ को अन्तजंगत्‌ मेँ मिलाकर एक अभि- 
नव जगत्‌ की सृष्टि करते है, जहाँ देवताओं ओर मनुष्यों का सम्मिलन 
होता है । उस समय अंतजंगत्‌ ओर बहिजंगत्‌ मे भेद नहीं रहता । पृथ्वी 
मध्यपूर्णं हो जाती है । तव हमें जान लेना चाहिये कि हम वाल्मीकि, 
व्यास ओर होमर के सत्ययुग में पहुंच गए है । 


वाल्मीकि, व्यास ओर होमर के काव्य अलौकिकः हैं । उनकी 
छृतियों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वे दिव्य-शकिति-सम्पन थे । 
अतएव यदि मनुष्य उनके जीवन मेँ भी अलौकिकता देखे; तो इसमें 
आश्चयं ही क्या है ? कहा जाता है कि वाल्मीकि पहले अत्यंत करूर ओर 
नृशंस थे । पीछे राम का नाम लेकर वह्‌ तपस्वी हो गए । जिसके काव्य 
मे कष्ण-रस का अमूतं स्रोत बह गया दहै; उसकी करता भी देखने 
योग्य रही होगी । परन्तु सच बात तो यह दै कि रामायण के पाठं 
से. भक्ति का उन्मेष होता है भौर उससे पाषाण हुद्रय भी द्रवित हो 


जाता है; इसी तथ्य को इस क्रवदंती में वतलाने क चेष्टा कौ गर्द दै ॥ 
वाल्मीकि के विषय में यह भी प्रसिद्ध दै कि उन्दोने कौच-पक्षी के वध से 
व्यथिकं होकर इलोक की स्वना कौ धी। एसी घटनाएं असाधारण 
होने पर भी असंभव नहीं! तो भी एषा प्रतीत होता दै किये 
्रिवदतियां कवियों की कृतियों पर सवंसाधारण की आलोचना है। 
कविता की उदत्ति कैसे होती दै; यह इस घटना के द्वारा बतलाया -गया 
है। इस मर्त्यलोक में जो जीवन ओर मरण की लीला हो रही दै, 
मनुष्यो के हास्य मेँ भी जो करुण वेदना कौ ध्वनि उठ रही दै; क्षणिक 
संयोग के वाद अत्यंत वियोग की जो दारुण निका आती दै; उसी से 
मर्माहत होकर कवि के हृदय से सदसा उद्गार निकल पड़ता है। वही 
कविता है । जिस कविता मे विश्व-वेदना का स्वर नही; वह्‌ कविताः 
माधुयं से हीन दै । 


व्यासदेव ते दिनदू-समाज को धमं ओर नीति कौ शिक्षा दौ है 
उनके महाभारत मे हिदू-सदाचार कौ सृष्टि हुईं है । इसीलिए उसको 
पंचम वेद कहते है । परन्तु धमं भौर ज्ञान कौ सूक्ष्म विवेचना करने 
वाले व्यासजी का जन्म-वृत्तात एेसा नदीं है कि उसे प्रकट करने के 
लिए लोग लालायित हों । क्या उनके जीवन से यह सिद्ध नहीं होता कि 
जन्म किसी मी मनुष्य का भविष्य निदिचत नहीं कर देता । अच्छे 
या बुरे कुल में जन्म लेना दैव के अघीन है, पर पौरुष तो मनुष्यों कै ही 
अधीन दै 1 होमर अंधाथा। होमर शब्द का अथंदही अंघा है। उसी 
प्रकार हमारे सूरदास भी अधे थे। जो जगत के वाह्य रूप की भवहैलना 
करके अंतजंगतु की खोज करता है; उसके लिए चम॑-च्षु सवंथा व्यथं है । 
आंखों सेतो हम पृथ्वी को ही देखते है पर होमर ने नेवरहीन होकर. 
पृथ्वी पर स्वगं का दशंन पाया । 


रामायण में रामचंद्र ओर सीताका ही चरित्र प्रधान है। अन्यः 
चरि कौ अवतारणा इन्दी दो चरितो को विशद्‌ करने के लिए हई 


( ६4 ¬) 


है । रामचन्द्र पुरुषोत्तम है । वह लोक-मर्यादा के संरक्षक है, सत्य- 
ब्रत है, शुर है। उनमें देवदु्लम गुण है । परन्तु यदि राम में 
सिफये रह, गुण रहत, तो कदाचित्‌ आज मनुष्यों के हृदय-मंदिर मेँ 
उनका यह स्थान न होता । उनकी चरित्र की विशालता ओर भव्यताः 
देखकर लोग विस्मय विमुग्ध अवश्य हो जति, पर उन्हें अपनाते नहीं । 
भाज रामचन्द्र को ईश्वर का पद प्राप्त है। उनका नाम मात्र स्मरण 
करके नीच मनुष्य भी भवसागर के पार हो जाता दै। मनुष्यों कौ यह 
भक्ति-भावना उनके अलौलिक चरि के कारण नहीं है, किन्तु उनके 
लौकिक चरित्र के कारण है। उनकी विशाल महिमा से आतंकः 
उत्पन्न हो सकता है, प्रेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती । रामचन््रः 
ईरवर थे, पर आए थे वह मनुष्यके रूप में। उनमें मनुभ्योचित गुण 
थे 1 वह पुत्रथे, भ्राता थे, स्वामी थे, उन्होने मनुष्यों के सुख-दुःख 
गौर आश्ा-निराशा का अनुभव क्या था। जो राजराजेदवर है, वेः 
दद्रा की कुटी का अनुभव नहीं कर सकते । परन्तु रामचन्द्र नै. 
दारिद्रय-्रत भी धारण किया था। राजसिहासन के नीचे उतर करः 
ददिद्रता का आललिगन किया था, वल्कल-वरह्न पहन कर जंगल-जंगल 
घरमे थे । तभी तो अधमो को उनके पास जाने का साहस होता है ।. 
वाल्मोकि जी ने रामचन्द्र जो की ईश्वरता पर जोर नहीं दिया है, उन्हे 
मनुष्य के रूप मे लाकर मनुष्यों के लिए उनका चरित्र सुगम कर दिया 
है । सौताजौ के चरित्र चित्रण मे तो उन्ह बड़ी सफलता मिली 
दै। एसा दिव्य चरित्र किसी अन्य कवि ने अंकित नहीं क्रिया है॥ 
यही कारण है कि हजारो वषं बीत गए; तो भी वाल्मीकि का मधुर 
गान भारतीय नरनारियो के कानों मे आज भी ध्वनित हो रहा है, 
प्राचीन अयोध्या का ध्वंस हो गथा, किन्तु हिनदु-समाज के हृद्य में 
अयोध्या आज भौ प्रतिष्ठित है। सं्तार मे हिन्दू-जाति का जब तक 
अस्तित्व रहेगा; तब तक उसके हृद्य से रमायण का प्रभाव दुर नः 


हो सकेगा । 
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योरप मेँ प्लेटो ने एक आदं राष्ट कौ कल्पना की थी। उसमें 
-उसने-कवियों ओर नाटककारो को उच्च स्थान नहीं दिया धा1 प्तेटो 
की यह धारणा थी कि केवियों का जो वण॑नीय विषय है; उससे केवल 
प्रवृत्तियों की उत्तेजना ही वदती दै; जिसमे मनुष्य का संयम नष्ट हो 
जाता है । प्लेटो के मतानुसार वही साहित्य प्रेष्ठ है; जो मनुष्य को 
-वस्तुःजगत्‌ से आदशं की ओर आकृष्ट करे। परन्तु वहु आदशं- 
जगत्‌ टै कहां? मध्य-युग में वह आदरं एेदिक-जगत्‌ मेँ नहीं 
पारलौकिक जगत्‌ मेँ था } पाप-ग्रस्त ओौर सुखदुःख से परिपूणं होने 
-के करण मनुष्य-जीवन किसी भी ष्टि मे स्तुत्य नहीं था । अतएव 
- तत्कालीन साहित्य का ध्येय यही था कि मनुष्य-समाज मेँ पारलोक्रिक 
आदर्शो का प्रचार किया जाय। मनुष्यों की जो प्रवृत्तियां उह 
“पाथिव-स्तेह की ओर खीचती थी; वे हेय समो जाती थीं भौर उनका 
ध्वंस करने में जीवन की सार्थकता थी । कठोर तपश्चर्या ओर संयम 
केद्वारा मनुष्यों कौ स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन किया जा सकता 
-दै; परन्तु प्रवृत्तियों का नाश होने से मनूष्य स्वयं अस्वाभाविक हो 
जाता है। मनुष्य ने प्रकृति को मायाविनी कहकर उसका माया.जाल 
-तोड़ना चाहा; पर उससे उसके ही अंग क्षत-विक्षतः हो गए समाज 
“उच्छद्धल हौ गया । अलक्षित जगत्‌ की कामना मेँ पड़ कर जव 
-मनुध्य ने णहिक-जगत्‌ के प्रति अपने क्ंव्यों की उपेक्षा की; तब समाज में 
सदाचार भौर मर्यादा कौ रक्षा कौन करता ? समाज क्रियाहीन हो गया 
ओर भक्रमण्यता के जितने दुष्परिणाम हो सकते है; वे प्रकट होने लगे । 
दति के समय मे महात्मा ईसा के निवृत-मागं ने समाज की जो दशा 
कर दी थी,.वही दशा मिल्टन के समथ में प्युरीटन की शिक्षाओं का 
अनुप्ररण करने से इग्तंड की हुई । भारतवयषं में संन्यास-ध्म ते भी उसी 
तरह की अशांति उत्पन्न कर दी । अब प्रन यह था कि मन्यो के 
रेहिक-जीवन के साथ उनके आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य कैसे किया 
जाए? 


(: ९२३) 


भारत मे मघ्ययुग के प्रवर्तक महात्र्ं वल्लभचायं के द्वारा हिन्दी 
साहित्य मेँ उस आन्दोलन का जन्म इजा जिसके प्रतिपादक कबीर 
मौर दादुदयाल थे । इस -धािक आन्दोलन कौ विशेषता यहु थी कि 
भवृति का ध्वंस न करके उसकी अभिव्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर 
ले जाना चाहिये। स्वभाव की उपेक्षा करके किसी अत्य 
मानवीय आदशं के अनुसंधान मेँ व्यस्त रहने से उसका विपरीत ही 
परतिफल्लित होता है । विषय को छोडकर विपयी को पकड़ने की चेष्टा 
करना, मनुष्य को छोड़कर मनुष्यत्व के पीछे दौड़ना ओर इच्दिय को 
छोडकर रस-्रहण करने जाना विडम्बना मात्र है। इस आन्दोलन 
का परिणाम यह हआ करि भारत के वर्माचार्यो ने जिन पारलौकिक 
वन्धनं से समाज को बाँध रला था वे शिथिल हो गए। लोग 
अशांति का अनुभव करने लगे । उनकी प्रवृ्तियां जाग्रत हौ गड । 
उत प्रवृत्तियों को केद््रीभूत करने के लिए करवीर ओर दादूदयाल की 
आध्यात्मिक भावनाएँ असमथं धीं। जिश्च कूप को महत्ता उन्होने 
अपने हृदय में देखी थी, वह साधारण लोगों के लिए अलभ्य थी, 
मौर जिस सोदयं का आभास उन्होने दिया था, उनको प्राप्ति के लिए 
व्याकुलता होनी चाहिए 1 अतः यह अवस्या उपस्थित होने पर 
कवियों ने मानव-नीवन में सौदयं उपलब्ध करने का प्रयत किया । तव 
उनका लक्ष्य परमब्रह्म के निगरण रूप से हटकर सगुण रूप में केन्द्रीभरूत हो 
गया । राम ओर्‌ कृष्ण मे उन्होने सौदयं की पूर्णावस्था देखी । राम भौर 
ष्ण इष्टदेव अवश्य धे, परन्तु उनमें मानव जीवन का पुनीत सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । इसके वाद कविथो ने समस्त मानवीय भावनाओं को 
इष्टदेवों पर आरोपित करना आरम्भ किया । इसका फ़ल यहु हभा कि 
हिन्दी के परवर्ती कवियों ने देवत्व का स्थान मनुष्यत्व को दे डाला । सभी 
सायक कृष्ण हो गए भोर सभी नायिकाएँ राधा । 

योरप में मध्यमुग कौ यहु विशेषता दाति के परिस्फुटन काल में 
इई । दाते के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम दै-डिवाइन-कामेडी" । 

ए 


( ११४ ) 


उसके तीन खंड है । पहले खण्ड मे नरक की कथा है । दूसरे मे पाप-क्षय- 
भूमि का वणन है । तीसरे में स्वगंकौ कथाह । दाति ने अपने काव्य 
को कामेडी कहा है । कामेडी शब्द का मूल अर्थं है- ग्राम्य-गीत । दाति 
का महाकाव्य ग्राम्य-माष। मेँ--इटली की साधारण प्रचलित भाषा सँ 
लिखा गया है । यदि हम कामेडी का अथं सुखात काव्य करै, तो भी 
यह्‌ नाम साक होगा; व्योकि दाते का काव्य सुखात ही है- प्रहते 
अध्याय मे नरक, फिर पाप-भोग एवं पाप-क्षय ओर अन्त मेँ स्वगं का 
वणेन । दति का विवास था कि कोई मनुष्य कितना ही पापी वों 
न हो; अन्त मेँ उसका उद्धार अवश्य होगा । विधाता ने मनुष्य के लिए 
साध्य स्थिर रते हैँ । एक तो इसी जीवन का भाग्य आनन्द जिसके 
लिए मनुष्य अपनी क्षमता का प्रयोग करता है ओर पृथ्वी पर 
आनन्दधाम की सृष्टि करता है । दूसरा अनन्त जीवन का अनन्त सुख । 
यह विना मगवदुशंन के प्राप्य नहीं । मगवान्‌ कौ पूणं कृपा से ही मनुष्यः 
इस दुलभ जवस्थ को पा सकता है । इसी तत्व को सममन के लिए 
दति नै अपने महाकाव्य की रचना कौ। दति ईसाई्धमं का 
अनुयायी था । कमं केद्वारा कमफल का भोग होता है; यह्‌ उसका 
विश्वास नहीं था । इसीलिये उसने नरक का वणन किया] नरक- 
वासियोंको पाप का ज्ञान नहीं रहता; इसीलिए उनमें परचात्ताप 
का भाव भी उदित नहीं होता । उस समय उत्कट यंत्रणादायक अवस्था 
मँ जीवात्मा का अवस्थान रहता है । नरक भे जीवातमा क अहंकार 
दूर नहीं होता । जव उसक। अहंकार नष्ट हो जाता है; तव वह पाप- 
क्षय-भूमि मे प्रविष्ट होता है। उसी का नाम है-परगेटरी । यह्‌ 
प्रायस्चित, परचात्ताप ओर अनुशोचना का स्थान है । यहां जीवात्मा का 
क्मजन्य मालिन्य दर होता है भौर तव वह स्वर्गारोहण करता है। वहाँ 
भगवान्‌ का सामीप्य प्राप्त कर वह्‌ मुक्त हो जाता है। ईसाई धम मेँ 
सायुज्य भौर सारूप्य मुक्ति नहीं है । अपते काव्य का नायकं स्वयं 
दति दै। 


( २६५ `) 


आधुनिक साहित्य मे पाश्चात्य आदर्शो का विशेष प्रचार अव्य 
हा । उनमें भी मानवतावाद का प्राधान्य है। उसका यथां रूप 
हम गेटे कौ रचनाओं मेँ पाते है, गेटे को यह दढ विवास था कि 
संसार के जितने आदशं ह, सभी में सजीवता है। कोई भी आदं 
मृत नहीं हो सक्ता । गेटे सभी आदर्शो के अन्तगंत भाव में प्रवेश 
कर सकता था । ईसाई-धमं के तत्व को समकर वह॒ बुद्ध-देव की 
रिक्षाओं को हृदयगत कर लेता था । यति-वमं की महत्ता जानकर 
यहं ससिरिक वैभव कौ विशालता देल सकता भा । कला पर मुर 
होकर भी वह्‌ विज्ञान की भोर अङ्ृष्ट होता था । वह्‌ अपने देश - पर 
पूरा प्रेम रखकर भी जर्मनी को पद-दलित करने वाले नेपोलियन का 
विरोधी नहीं था । जिस संसार से हम परिचित हैः उसी प्रर उसने 
काच्य-रचना को है । परन्तु इसमे हमे यह न समक लेना चाहिए करि 
उसकौ कृति मेँ यथ।थं चित्रण ( {२७२1७ ) ही है। उसके वणंनीय- 
विष्य उसके भावो मे रेमे रग गए है कि उन्होने विख्वव्यापी खूप धारण 
कृर लिया है । 

गेटे नै भपने जीवन का अन्तिम काल विदेशी-साहित्य कौ 
समालोचना ओर "फास्ट" की रचना मे व्यतीत किया । एक विद्वान 
का कथन है कि फास्ट के दो खंड है । उन दोनों भागों की रचनाशली 
एक होने पर भी, उनमें विभिन्नता है । पहले खंड मे मनुष्य स्वग॑लोक 
से मत्यलोक होकर नगर भे प्रवेश करता है, ओर इसरे में वह॒ नरक से 
स्वगं को लोटता है। इन्हीं दोनों के बीच कास्ट की उन्यु्ति है। 
पहले भाग का आरम्भ घमं मे होता है । फिर आध्यात्म-माव मे परिणत 
होकर उसक्रा अन्त कतंब्य-निष्ठा मेँ हो जाता है । दुसरे भाग मेँ पहले 
कतव्य निष्ठा का उदय होता है; फिर सौन्दयं.बोध आता है, ओर अन्त 
मे धमं प्रकट होता है । पहले मेँ ज्ञान ओर प्रम का संवरषंण है ओर 
दूरे मे कशं ओर सौन्दयं का । इस प्रकार फास्ट भं मानव-जीवन का 
विकास दिखलाया गया है । फास्ट की रचनां हो जाने परगेटेते सम 
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लिया कि उसके जीवन का उदेश्य पुरा हो गया । सन्‌ १८३२ मे उसकी 
मृत्यु हो गई । 

वतमान साहित्य में संशय ओर विरोध के भाव कितने फैल गए 
है, यह बात हमें टेनीसन की कति से भली-र्माति सूचित होती है। 
टेनीसन ने विज्ञान-कथित शक्ति के क्रीड़ा-केत्र, विडव-जगत्‌ के साथ 
जगदीदवर के प्रेम की घोषणा की है 1 पर यह्‌ केवल कथन-मात्र है। 
यथार्थं बात यही है कि उसने प्राचीन विवास के दुगं को नवीन विज्ञान 
सेढा देना चाहा था । टेनीसन के समकालीन तब्राउतनिग की कृति में 
वत्तमान युगने संपूणंता प्राप्त की टै। जिस प्रकार द्॑न-शाख्र में 
वैचित्यं ओर विरोध को एक वृहत्‌ आदशं मे देखने की चेष्टा की गई 
है, उसी प्रकार ब्राउनिग ने ईसाई-घमं के द्वारा विज्ञान को आध्यासिक 
ष्टि से देखा है 1 उसने काव्य मे एक नवीन-तत्तव प्रकट किया है। 
मानव-जीवन मे जो विभिन्नता ओर श्चुद्रता है, जो पाप ओौर मलीनता 


दै, उसे स्वीकारः कर इस कवि ने मनुष्य-जीवन को ईरवर के आनन्द ¦ 


ओर प्रेम की अभिव्यक्तिके रूप मे द्रिखलाया टै। इस प्रकार उसमें 
दुःख, मृत्यु आदि आनन्द के विरोधी भावों का अतिक्रमण कर मनुष्य 
जीवन मेँ उस प्रेम को प्रत्यक्ष कराया है, जिसे सव विरोधीभाव दर हौ 
जाते है । 

` ब्राऽ्िग ने ईस। ईधमं के त्रिमूतिवाद भौर पाप तत्त्व को नहीं 
माना । उसने ईसाई-धमं की असल बात को स्वरीकार क्रिया है वह यह 


कि स्वयं ईखवर मनुष्य का जन्म॒लेकर मानव-जीवन के समस्त दुःख , 





ओर वेदनाओों को स्वीकार करता है । ईरवर भी एक स्थान मँ मनुष्य 
दै। वह्‌ दर नहीं है । वह स्वगं मे नदीं है। वह्‌ इसी मल्य॑लोक के 
सुख-दुख ओर उत्थान-पतन मेँ है । यही वात ब्राउनिग ने ईसाई-घमं 


से ग्रहण की 1 समस्त मानव-जीवन को ईखवर से परिपूणं मानकर. देखने 
के घमं को छोडकर, ग्रहण करने योग्य दूसरा कौन घमं है ? जीवन के 
सुख-दुःल, हानि-लाभ, संयोग-वियोग ओर आाशा-निराशा भे दसी की 
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लीला है । इसी छन्द से यह. आनन्द ओर प्रेम को -पुणं करता दै। 
दत में इसी अद्त-वाद का अनुभव कर त्राउरतिग.ने उसे प्रकट 
किया । यही कारण है करि टेनीसन -के समान ब्राऽनिग की कृति में 
कहीं भी संशय का स्वर नहींदै, भौर न अन्धकार मे टटोलना जैसा 
दै । उसे पूणं मानूव-जीवन है । वह चाहे जैसा हो, पर है आनन्द 
से उज्ज्वल । इसीलिए विज्ञान के सव तत्त्वों को स्वीकार कर ब्राउनिग 
कभी उद्विष्न नहीं हआ । यह्‌ अनुभव करता धा करि चाहे हम कितने 
ही भिन्न क्यो न हो, ओर क्रितनी ही भिन्न अवस्थो मे क्यों न रहे, 
सब एक हीर, ओर वहणएकताप्रेमही की है! जो वैचित्य है, वह्‌ 
परेमकेलिएही। कहना न होगा कि ब्राउर्िग का यह तत्व हमारा 
वैष्णव तत्त्व ही है । 

आधुनिक कवियों में रवीन्द्रनाथ की कति मेँ भी यही वैष्णव तत्तव 
पाया जाता है । स्वगं के सुखदुःख ओर पाप-पुप्य से हीन आनन्द की 
अवेक्षा पृथ्वी का यह सुखदुःख पुणं जीवन ही उन्हे इष्ट है 1 यह बात 
उन्दोने अनेक स्थानौ मे प्रकट कौ है। रवीन्द्रनाथ ओर ब्राउनिग की 
रचनाओं में कितने ही स्थानों मे, विभिन्नता रहने पर भी, भाधुनिक युग 
के आदशं को दोनों ने सम्पणं रूप से प्रकाशित करिया है । तास्िक दृष्टि 
से इनमें आश्च्यंजनक सादस्य है । 

यह सादृश्य म।नव-सम्यत। की एकता सुचित करता है । रवीन्द्रनाथ 
के स्वगं से विदा" नामक काव्य से ब्राउनिग के ^रेफन" की तुलना 
करने से यह वात स्पष्ट हो जाती है। स्वगं से विदा" को कथा यह है 
करि एक व्यक्ति स्वगं में सैकड़ों वर्षो तक आनन्द से रहा । जब उसका 
पुण्य, क्षीण हुमा, तब उ पृथ्वी पर फिर लौटना पड़ । स्वगं से विदा 
होते समय उसे बड़ी वेदना हई । उसे यह आशा न थी कि वह्‌ स्वगं 
मं भी अश्रुरेखा देखेगा । स्वगं में केवल आनन्द है। वहाँ दुःख 
कां ? तब वह कल्पना करने लगा कि यदि स्वगं पर दुःख कौ छाया 
पड़ जाय, तो उक्षका सीदयं कितना परिवतित हो जाएगा? स्वगं की 
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निमंल ज्योति मे मलीनता आ जाएगी । वायु से ममंर-ध्वनि उठने 
लगेगी । नदी से करुण-स्वर उत्थित होगा । उज्ज्वल दिन के वाद 
संध्या कौ भ्रियमाण लालिमा प्रकट होगी । नक्षत्रों की निस्तन्धता मँ 
वैराग्य का संगीत सुनाई पड़ेगा । किन्तु स्वगं मँ यह होने का नहीं 
यह वैपरीत्य पृथ्वी पर ही है । आनन्द को दुःख के साथ मिला देने से 
पृथ्वी के सौदययं मे एक दूसरा ही लावण्य आ गया है 1 अप्सरा 
केप्रोममेंन वेदना है, न अतृप्ि। मिलन की आकांक्षा ओर विच्छेद 
का दुःख भी नहीं है । परन्तु मत्यंलोक में मिलन ओौर विच्छेद के हारा 
प्रोमपूणं हो गया है। कितने ही भावों से उस प्रम की उपलन्धि 
होती है 1 वैष्णव मानते हैँ कि वात्सल्य, दास्य, सस्य, माधुयं आदि 
भावों से भगवान्‌ मनुष्यों के भीतर अपनी लीला प्रकट करते है। कंभी 
वह पुत्र है, भौर हम माता-पिता । कभी वह्‌ वन्धु है, ओर हम सखा । 
कभौ वह्‌ स्वामी है ओर हम उसके दास-दासी, कभी वह प्रमी है, 
गौर हम उसके प्रणय-माधुयं मे अपना सर्वस्व देकर कृताथ होने वाले] 
माता के पुत्र-वात्सल्य मेँ कितनी कष्णा है ! स्वग" मे रेसा चित्र देखने 
को करटा भिलता है 1 

ब्राउनिग के ^रेफन' की भी यही कथा है] स्वग लोक से एक 
मनुष्य पृथ्वी पर आकर दूसरे मनुष्यों को स्वग की कथा सुना :रहा है । 
वह कहता है, वहां न तो ममाव है, न वृद्धि । वहाँ कोई परिवर्तन नहीं 
होता 1 न आरम्म है, न अन्त । भले-वुरे की वहां तुलना नहीं हो सकती । 
सव सुखी हैँ । दुःखी कोई नहीं है । सव सम्पुणं हँ । एसी सम्पूर्णता में 
रहने से कृ समय के वाद न जाने कैसे मु उससे पीड़ा होने लगी । 
मेरे मन में आदा निराया, प्रेम घृणा आदि -दन्द्र भाव जाग्रत्‌ हए । 
मै मत्य॑लोक के जीवनके लिए व्याकुल हुभा । सबको एक ही रूप 
मेँ देखने की इच्छा मेरी न रही 1 मे भिन्नता देखने के लिए व्यग्र हुभा 
नब सवके भीतर सम्पणंता का अभाव रहता है, जव पुणः असीमता की 


शोभा कभी ऊँची भौर नीची होकर मागे बढती है, तव वैचित्र्य : 
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के भीतर एेक्य प्राप्त करने केलिए हृदय में आघात होता है। तभी 
तो आनंद होता है । मनुष्यो तुमह आशंका ओर भय है, वेदना भौर 
मृत्यु है । वही तुम्हारा जीवन है । किन्तु इसते क्या ? क्या जीवन का 
उदेश्य दृष्टि-पथ से अन्तहित हो जाता है ? जव मेरे हूय मे इस प्रकार 
के विचार उठने लगे, तत्र मुभे एक ते कडा--“रेफन, यहाँ अव तुम्हारे 
लिए स्थान नहीं है । तुम्हारे लिए अव पृथ्वी है ।' 

सभी व्रिपरीत भाव प्रेमके द्वारा एक हो सकते है । प्रेमकेलिएही 
यह्‌ वैपरीत्य है । पृथ्वी के समी विरोधी भावों को प्रेम कौ इस एकता से 
देखना, वतंमान युग की साधना का लक्ष्य ॒है । व्यक्त-अव्यक्त, ` पुणं-अपुणं 
ससौम-असीम, सव एक दूसरे से संबद्ध हैँ । यही आधुनिक शाख प्रमाणित 
करना चाहता है । वतंपान युग का यही एक विशेष आदशं है, जो साहित्य 
मं व्यक्त हो रहा है। 


= 


योरोप के साथ भिलने से पहले भारतवषं अतीतकाल मे ही रहा 
करता था । अतीतसे ही वह्‌ भविष्य क सुख-स्वप्न देखा करता था । 
परन्तु योरोप ने उसका सुल स्वप्न भंग करं उपे अतीत से वतमान में 
ला दिया । उस समय वह्‌ हृत-सवंस्व मनुष्य के समान किकरत्तव्यविमूढ 
डो गथा । रघीन्द्र वारु ते उसका अतीत घन खोज कर उसे समपंण कर 
दिया दै भौर उक्ते इस योग्य बना दिया दै करि वहं वतमान संसार में 
विचरण कर सके । 


यदि हम रवीन्द्र की सर्वानुभूति पर दृष्टि र्खे तो हम उनके जौवन 
ओर काव्य के रहस्य का उद्धाटन कर सक्ते हैँ 1. विद्व को, मानव 
जीवन को सभी ओर से उपलन्ध करने की व्याकुलता ने ही रवीन्द्र 
के कवित्व को उत्साहित किया है । हम अपते जीवन द्वारा जिस जीवन 
को सम्भरणं रूप से नहीं पाते, दुर होने से जिसका परिचय मात्र पाते 
है, वह अन्तःकरण के तीत्र ओत्सुक्य के प्रकाश मे देदीप्यमान 
हयो उठ्ताहै। कवि कौ व्याङ्कल कलना कौ रिमच्छटा से प्रदी 


र 


जगत्‌ के दृश्य को ही हम उनकी रचना में देखते ह । विस्व-योग 


के अभाव से कवि मेँ विश्व-बोध का भाव इतना तीन्र हो ग्या है कि 
वही उनके कवित्व-खोत में फूट पड़ा है । जभौ तक हम सूक्त थे। पर 
एक दिन हमारी चिर कालकी निद्रा भंग इई, हम जाग पड़े। तव 
हमने अपने शयन-गृह की खिड्की से देवा कि जीवन की विस्तीर्णं 
लीलाभ्ूमि में मनुष्य सभी दिशाभों मे अपनी विचित्र शक्ति को आनंद मेँ 
परिकीणं कर रहा दै । तव विदव-क्षे्र मे सम्मिलित होनेके लिए हमारे 
प्राण व्याकुल हो गये । इस प्रकार अन्तःकरण मेँ विश्व के लिए विरह्‌- 
वेदना जागृत हो उठने पर हम अभिसारक होकर बाहर जाना चाहते 
है, पर पथ पहचानते नही, इसीलिये भिन्न-भिन्न पथो मे भटकते फिरते 


हं । इसी प्रकार भटकते-भटकते अन्त मेँ हम जान लेते है कि हमारा 
ही पथ राज-पथ है । हम व्यर्थ दूसरे पथों के गोरखधन्धा में पडे घूम 
रहे है । वस यही वात, यही विश्व की अभिसार-यात्ा हम रवीन्द्रनाय 
के काव्य में देखते ह । ओर यही अनुभूति का भावेग हम उनके जीवन 
मे पाते हँ । जीवन कौ भिन्न-भिन् प्रवृत्तियों मे से होकर उन्होंने विश्व 
को पा लिया मौर तव वही एक तान उनकी हत्ती पर बजने लगी । 
उन्होने सीमा में असीम का दर्शन कर लिया ओर अन्धकार भ अनन्त 
ज्योति की छवि देख ली । 

रवीन्द्रनाथ के जीवन के सम्बन्ध पँ हमे यह बात सदैव स्मरण 
रखनी चाहिये कि उन्होने अपने स्वभाव के अर्न्तहिति पथ का ही 
अवलम्ब किया है। उनके इसी स्वभाव मे उनकी कवि प्रकृति, 
तपस्वी-प्रकृति, मोगी-ग्रकृति गौर व्यागी-ग्रकृति ने विकास पाया है । 
करिसी प्रवृत्ति कै प्रबल होने पर जव प्रकृति एक ही ओर चती है तब 
उसके विशुद्ध भीतर से एक धक्का लगता है जो स्वभाव को दुषरी 
ओर कर देता है । इस तरह नदी के समान उनके जीवन-घ्नोतं की 
गतिट्दीहो रही दै गौर एक स्थान से दूसरे स्थान ओर. एक रस से 
सरे रस में बहता हंभा अन्त मेँ वह धमं मे जाकर एकरूपता प्राप्त 
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कर लेता है । वहां समी प्रवृत्तियों का विरोध भाव हट जाता है ओर 
उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने 
अपने भीतर ही भारतवषः के चिरन्तन समन्वयादशं का अनुभव 
कर लिया । 

योर ने उम्हं नोबेल-पुरस्कार से सम्मानित किया ओर भारत के 
सन्देदा की श्रेष्ठता को स्वीकारः कर लिया । पाइचात्य जगत्‌ मे जिस 
वस्तु का अभाव था, जिसके न रहने से समृद्धिशाली होने हरं भी योर 
का अन्तःकरण जजर हो उठा था, उसी अभाव कोद्र करते का उपाय 
रवीनद्धनाथ ते बतला दिया । पादचातव्य जगत्‌ ने रघी््रनाय के काव्यो 
ने भारतीय आत्मा का प्रत्यक्ष दशंन कर लिया । एकं ईसाई विद्वान्‌ 
ते कहा था--आपकी कविता का पाठ कर हम इस संसार को दूसरे 
ही भाव से देखने लगे दै पहले हमने कभी संसार का एेसा दशन 
नहीं किया था जैसा आज कर रहे हैँ । एक दूसरे विद्धान्‌ हालेण्डं 
साहब ने कटा-पाइ्चात्य देश अभी तक भारतवषं की अवज्ञा कर 
रहा था, यह पुरस्कारः उसी पाप का प्रायर्ित है। कु लोगों का 
कथन है कि पुवं ओर परिचिम का कमी मिलन नहीं होगा 1 आपके 
द्वारा वह मिलन हो गया । यह मिलन किसी विशेषः सम्प्रदाय के 
देव-मन्दिर मेँ नहीं हुभा है, यह वहाँ हुमा है जहां ज्योतिमंय परमात्मा 
का नित्य प्रकाश है! भाध्यात्मिकं राज्य मे पूवं ओर परिचिम का 
मिलन हुआ है । 


विश्व के इतिहास मेँ भारत 


संसार का इतिहास तीन कालों मे विभक्त किया जाता है- प्राचीन 
काल, मध्ययुग ओर नवोत्थित-काल । पवेतिहासिक काल में मानव-जाति 
की कैसी अवस्था थी, यह्‌ पुरातत्त्व का विषय है । जव हम एतिहासिक 
काल का निरीक्षण करते हैँ तव हम सम्थता का मव्य सरूप ही 
देवते है । प्राचोनकाल मं भारत, चीन, सिख, प्रीस् ओर रोम 
उन्नतावस्था मँ थे। प्राचीन.काल मे जो जातिया असभ्य समभी 
जाती धीं, उनका प्रात्य मध्ययुग में हुमा । इस युग में मुसलमानों 
कौ विशेष श्री-वद्धि हुई । उनका पतन होने पर आधुनिक योर का 
भाधिपत्य बढ़ा । इन तीनों युगो मँ तीन विभिन्न भावों की प्रधानता 
रही । प्राचीन युग मेँ व्यक्तित्व की प्रधानता थी 1 मध्ययुग मे धमं 
ने राजनीति को आक्रान्त कर लिया । वतंमान काल में व्यवसाय ओर 
राजनीति का घनिष्ट सम्बन्ध हो गया । इसी बात को हम इ तरह 
भी कह सकते हैँ कि प्राचीन-युग ` मे व्यक्ति, मध्ययुग में समाज ओर 
वतमान युग में राष्ट प्रबल हए; पर हमें सदेव ध्यान मे रखना चाहिये 
कि सभी काल में भिनन-भिन्र आदर्शो में एक प्रकार का संघषः होता 
रहता है । आदर्शो के इस पारस्परिक संवष॒से समाज का स्वरूप 
'परिवत्तित होता रहता है। प्राचीन युग में शक्ति ओर समाज का 
जो संघषं था, वह मध्यगुग में मी विद्यमान्‌ रहा 1 इसी प्रकार वतमान 
युग मे राष्ट्रीयता के प्रधान होते पर व्यक्ति ओर समाज का संघषं लुप्त 
नहीं हभ । अभी तक समी देशो मे व्यक्ति, समाज ओर राष्ट म संघः 
हो रहा हे। 

पराचीन युग मे भारत, ग्री ओर रोम सभ्यताकरे केन्र थे । सभी 
सभ्यताओं सें मनुष्यों का कोई न कोई भादशं पाया जाता है। उसी 





( १२३ ) 


आदश पर उसके सामाजिक ओर राजनैतिक जीवन का संगठन होता 
है 1 भारतवषं में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की सम्पु्णंता ही जीवन का 
एक-मात्र लक्ष्य था 1 इस आदशं पर समाज का विभाग भी किया 
गथा जिससे विभिन्न परिस्थितियों मे व्यक्तियों की सम्पूर्णता के लिए 
भिन्न-भिन्न व्यवस्थां निरदिचत कर दी गई । भारतवासियों ने व्यक्ति 
को प्रधानता देकर उस पर राष्ट्र ओर समाज का अधिकार कम कर 
दिया । राष्ट जथवा समाज व्यक्ति का प्रतिबन्धक नहीं था, किन्तु उसके 
इष्ट साधन में सहायक था। राष्ट नियन्ता नहीं था, वहु देश-रक्षा 
का उपाय-मात्र था । श्रम-विभाग के अनुसार राजा के हाथ मे देश 
रक्ता का भाव सौपा गया । परन्तु राजा पर समाज अवलम्बित नहीं 
था । समाज की जीवन-शक्ति राजसभा में नहीं थी, किन्तु व्यक्ति- 
समूह्‌ मे थी] यही कारण है कि हिन्दु-साम्राज्य का विध्वंस हो जाने 
पर भी हिन्द -समाज च्छिन-भिन्न नहीं हुमा भौर न उसकी चिरकालाजित 
आदरश-सम्पत्ति ही नष्ट हुई । प्राचीन भारत का वैमव उसकी पाथिव 
क्षमता मे नहीं था, यद्यपि उसकी यह क्षमता भी खूब बदी चदी थी । 
प्राचीन भारत का गौरव आज तक अक्षुण्ण है ओौर यह है उसका आत्मिक 
विकास । उसके लिए आत्मा ही द्रष्टव्य, मन्तव्य भौर भोतव्य था । 
उसने दूसरे देशों मे राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा कभी नहीं 
की 1 यही नही, किन्तु उसने दूसरों को भी अपने वृहत्‌ समाज में 
मिला लिया । 

भारतीय आदं का अन्तिम परिणाम यह हआ कि देश की 
राजनैतिक शक्ति राजा मे केनद्री भूत हो गई ओर प्रजा भक्ति के आवेश 
सें राजनैतिक सत्ता से उदासीन हो गई । हिन्दु -राजाओं मे स्वेच्छा- 
चारिता का अभाव अवश्य था। इसका कारण यह नहीं कि प्रजा 
उनकी राजनैतिक शक्ति में हस्तक्षेप करती थी । बात यह थी क्रि राजा 
समाज से पृथक नहीं था, वह उसका अंग था, मौर इसलिए वह॒ लोक- 
मर्यादा के विरुद्ध नहीं चल -सकता धा। जब कभी किसी राजा ने 
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राजनीति के केन्द्र से बाहर आकर समाज पर आघात किया तभी उसका 
विरोध किया गया । भारतीय इतिहास में प्रजा-विद्रोहु का एक भी एेसा 
उदाहट्रण नहीं है जिसमें प्रजा ने राजा की राजनैतिक सत्ता को नष्ट करने 
का प्रयतं किया हो । मुसलमानों के शासन-काल में भी हिन्दू प्रजा भषनीः 


अवस्था से सन्तुष्ट थी । व्तमान युग मँ जो अशान्ति फैली है उसका 


कारण यह्‌ है कि राजनीति का आदश ही परिवर्तित हो गया है ओर 
वत्तंमान युग के लिए अभी तक एसा आदशं निरिचित नहीं हुभा है जो इस 
विङ्व-व्यापी अशान्ति को दूर कर सके 1 


गरीस में राष्ट्रीय क्म्षेत्र मे ही समाज की प्रकृत जीवन-शक्ति थी । 
कहा गया है कि ग्रीस की सभ्यता का जन्म नगरों में हुभा था। अतएव 
मरीस का प्रत्येक नगर एक राष्ट्र हो गयाथा भौर दसी को पृष्ट करना 


प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्षय था । ग्रीस में राष्ट्र से पृथक व्थक्तिगत 


स्वतंत्र जीवन नहीं था । आधुनिक योरप मे अभी तक इसी आदशं का 
किसी न किसी रूप मेँ अनुसरण किया जाता है । इसी दशं ने व्यक्ति. 
मौर राष्ट्र मे विरोध उत्पन्न किया। देश की उन्नति के लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि सभी लोग एक ही उदेश्य से उसके लिए प्रयल करं । 
परन्तु उसके लिए व्यक्ति के आत्मिक विकास का बलिदान नहीं किया 
जा सकता । ग्रीस की अवनति का प्रधान कारण था उसकी नैतिक भौर 
आत्मिक उन्नति की असम्यर्णता । रीस की आध्यात्मिक उन्नति उसकी 
पाथिव उन्नति की अपेक्षा ही नदीं रही । इसलिये जब व्यक्ति से राष्ट्र 
का संबंध घटने लगा तब ग्रीस के जातीय जीवन में शिथिलता आते लगी 


ओर अन्त में व्यक्ति गत स्वातंत्य के विकास से ग्रीसकी सभ्यता का भी 
लोप हो गया । 


रोम ने ग्रीस के नागरिक राज्यों को नष्ट कर एक विशाल साम्राज्य 
का निर्माण किया । रोम की राजनैतिक सत्ता मेँ जन-समूह का ` प्रभाव 
था। तो भी वहां व्यक्तिविशेष की प्रभुता अक्षुण्ण ` रही ॥ जक 


मक्कन कककाकक्रषकछरकमककचकककाककः 
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रोमने संसार के अधिकांश भाग को स्वायत्त कर लिया तब उसका 
पाथिव वैभव खुब बद्‌ गया । इस वैभव पर रोम के जन-समूह का भी 
अविकार हो गया । समाज के एक कषुद्रांश मे जत्र सम्पत्ति केन््रीभूत 
हो जाती है तब उसका कितना विषमय फल होता है, यह्‌ रोम के 
इतिहास से सिद्ध है। रोम के सर्व॑-साधारण अपनी आधिक उन्नति 
भौर क्षमता के कारण मदोन्मत्त हो गये थे । उनकी पाराव-प्रवत्ति ओर 
दुराचार का वणन पदु कर धृणा होने लगती दै। यह सच ठै कि 
रोम ने प्रजासत्तात्मक राज्य को जन्म दिया । उसने विद्या ओर विज्ञान 
की भी उन्नति की । परन्तु उसकी विजय-लालसा ओर क्षमता वृद्धि 
से तत्कालीन समाजने लाभ नहीं उठाया, परवर्ती समाज ने उससे 
शिक्षा अवश्य ग्रहण की | ईसाई धमं मे सांसारिकं वैभव का 
तिरस्कार किया गया है ओर क्षमता के स्थान मे प्रम ओर सहनशीलता 
का आदर है। इसी धमं ने योरप की सभ्यता का नवीन सरूप 
दिखलाया । तव राजनीति ओर समाज मे धमं का प्रभुत्व स्थापित 
हआ । यही मध्ययुश का प्रारम्भकाल है। शासक जीर शासित-वगं, 
राजा ओर प्रजा, दोनों के लिए समाज ने एक मर्यादा निरिचित कर 
दी1 पोप की शक्ति का प्रधान कारण यही था कि. वहु लोक-मर्यादा 
का संरक्षक सममा जाता था। योरप इसे पृथ्वी पर भगवान का 
प्रतिनिधि समता था। पोप के व्यक्तित्व पर कोई शक्ति आरोपित 
नहीं कौ गई थी । राक्ति समाज कौ थी ओर पोप उसका प्रतिनिधि 
शा । योरप में जो स्थान पोप का था मुसलमान साभ्नाज्य मे वही स्थान 
खलीफा को दिया गया था 1 पर खलीफा मुसलमानों की राजनीति ओर 
घमं दोनों का परिचालक था 1 


मध्य युग में प्रूसलमानो कौ खुब श्री-वृद्धि हुई । सातवीं शताब्दी 
से मुहस्मद ने अपना मत चलाया 1 जिन जातियों मे पहले संग्न के 
अभाव से शक्ति नहीं थी, उन्हे धमंके सूत्र मं बाँध कर मुहम्मद ते 
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संसार कौ सवंशरेष्ठ जाति में परिणत कर दिया । मध्ययुग मैः मुसलमानों 
ने ही सवत्र विद्या ओर विज्ञान का प्रचार किया। 

मुसलमानों की उत्नति का सवसे वड़ा कारण यह्‌ दहै कि उन्होने 
धमं को राजनीति से पृथक नहीं किया । वगदाद का खलीफा मुसलमान 
साग्राज्य का अधिपति था गौर वही उनके धर्मं का आचाय था। 
धािक मुसलमान राजनैतिक शक्ति की कामना से युद्ध नहीं करता 
था, किन्तु वह्‌ सत्य के प्रचार कै लिए अपना बलिदान करता धा। 
मध्ययुग कौ किसी दूसरी जाति में धामिक भावों की यह्‌ प्रबलता नहीं 
थी । यह सच दै कि मुसलमानों के साथ जव ईसा-घर्मावलस्बियों का 
यद्ध हमा तवर पोप कौ प्राथेना पर सभी ईसाई सम्राट सम्मिलित हुए । 
परन्तु सब समन्राटों का एक लक्षय कभी न हुभा । आत्मरक्षा के लिए 
अपने समाज-शत्रु के विषु कुछ लोग कुद समय के लिए एकता 
स्थापित कर सकते है, पर सी ` एकता चिरस्थायी नहीं हो सकती । 
ईसाई सम्राटों को घमं रक्षा से अधिक अपने देशः की रक्षा का ध्यान 
था। वे जानते थे कि ईसाई मत की उन्नति से उनके देश की उन्नति 
नहीं होगी -ओर न उसकी अवनति से उनके देश का पतन ही होगा। 
पोप का धार्मिकं प्रभुत्व नष्ट हो जाने पर प़रांसं भौर इंगलैंड अधःपतित 
नहीं हुए । परन्तु मुसलमानों का दुसरा लक्ष्य था । खलीफा की उन्नति 
से उनकी उन्नति ओर उसकी अवनति से उनका पतन था। जव 
संसार में व्यक्ति भौर समाज का संघषं था तब मुसलमानों भें यह प्रन 
उठा ही नहीं । यही उनको उन्नति -का प्रधान कारण थ ओर यही 
उनके पतनं का शख्य कारण हृभा । मुसलमानों का यह्‌ धासिक 
भाव एक शुद्र सौमा में हौ प्रवल हो सकता है 1 जल मे पत्थर पंके से 
जो लहर उक्ती दै, वहं बढ़ती जाती है । पर ज्यो-ज्यो वह वदती है 
वयोवयो उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है । यही हाल मुसलमानों की 
धमं शक्ति का धा । जब उनका भरसार खूब हो गथा तब उनकी यह शक्ति 
बिलकुल क्षीण हो गई । 
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संसार के इतिहास में एेसी कोई भी जाति नहीं है जिसने अपनी 
शक्ति को सदेव अकुण्ण रक्खा हो । उत्थान के वाद सभी का पतन = 
दै । कभी किसी जाति ते उति की है तो कभी किसी जाति ते गवनति। 
परन्तु उन्नति कौ चरम सीमा तक पहुंच कर अन्त में सभी का अधःपतन 
हआ है । प्राचीन मिस का गौरव भव उसके ध्वंसावरोषों मे है। कभी 
भारत को ऊजितावस्या थी । अव भारतीय आयं जाति की गौर कथा 
उसके प्राचीन साहित्य में ही विद्यमान्‌ दै। प्राचीन प्री की विश्व- 
विजयिनी शक्ति नष्ट हो गई । रोम का साप्रज्य अतीत-काल की कथा- 
मात्र है। मुसलमानों की प्रचण्ड शक्ति के आगे संसार नत हो चुका है। 
अब उसे ही अपने अस्तित्व की रक्षा की चिन्ता है। आजकल योरपीय 
जातियों का प्राधान्य है । परन्तु यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उसका 
अभ्युदय चिरस्थायी है । कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ते आधुनिक 
योरपीय सभ्यता कौ समीक्षा कर उसके भविष्य के विषय सँ अपनी 
आशंका प्रकट की है । विचारणीय यह है कि किसी जाति के उत्थान 
ओर पतन के कारण क्या है । 


प्राचीन काल में कितनी एेसी जातियां थीं जिसक। अब अस्तित्व 
तक नहीं दै । उसके उत्थान-पतन के इतिहास में हम कायकारण का 
कुछ विलक्षण ही सम्बन्ध पाते हैँ । हम यह देखते है कि कायं का उदेश्य 
कुच था ओर उसका परिणाम कु दसरा ही हुमा । धमं की उन्नति के 
लिए तो आन्दोलन हुआ, पर उनका फल हुमा एक प्रबल जाति की 
सृष्टि । जाति उठी तो दूसरों को सत्थ दिखाने के लिए, किन्तु स्वयं 
विपथगामिनी हो गई । वहु अपना उदेश्य भूल गई ओर स्वयं अपने 
नाश का कारण हो गई। जाति की उन्ततावस्था मे उसके पराभव के 
कारण उत्पन्न हुए ओर जाति को दुरवस्था मे उसको उन्नति के साधन 


्रस्तुत इए । 
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देश की प्राकृतिक स्थिति ओौर जलवायु के कारण जाति में कुछ 
-ेसी विशेषता आ जाती है जो अन्य देशों के रहने वाली जातियों ने नहीं 
पाई जाती । जो लोग समभूमि मे रहते है, उनकी अपेक्षा पा्व॑त्य देश के 
निवासी अधिक कष्ट-सदिष्णु होगे । इसी प्रकार जो लोग सुजला-सुकला 
भमि मेँ कम परिश्रम से अपने जीवन की आवश्यक सामग्री प्राप्त कर 
लेते हैँ उनकी शारीरिक शक्ति उन जातियों की अपेक्षा कम होगी जो 
मरुमूमि में रहकर कठिन परिश्रम से भपने जीवन का निर्वाह कर लेते 
है । इसके सिवा सुजला-सुफला भूमि में भिन्न-भिन्न जातियों का संवपं 
अवदय होता रहेगा, वयोकि सभी मनुष्य वैसे ही देश पाने की कामना 
करेगे जहां अनायास उनक्रा जीवन-निर्वाह हो जाय । अतएव समभूमि 
ओर शस्थ-सम्पनन देका के निवासिथों के लिए जाति सम्मिश्रण के कारण 
जीवन मँ अधिक जटिलता रहेगी । इस जटिलता का प्रभाव जाति के 
-रहन-सहन, आमोद-प्रमोद, तथा जीवन के साधारण कृत्यो पर भी 
"पड़ता है । जव जीवन में सरलता रहती है तब मोटा पहुनना ओर मोटा 
खाना यथेष्ट रहता है । परन्तु यह्‌ जीवन कौ जटिलता मे संभव नहीं 
ःरहता 1 आमोद-प्रमोद के कितने ही उपकरण उस समाज के लिए 
आवश्यक हो जाते हँ जहाँ संघषं अधिक रहै । मानसिक शक्ति पर भी 
इसका प्रभाव देखा जाता है । जो जाति अपने जौवन के लिए अपनी 
शारीरिक शक्ति पर अवलम्बित है, उसे जड़ पदाथं ही अधिक सारवान 
प्रतीत होगे । अतएव जो सभ्यता वह॒ निमित करेगी वह्‌ जड़ानुगत 
होगी । जिस जीवन में सूख-स्वच्छन्दता, सुविधा ओर विलास की 
वृद्धि होती दै उन्हीं की पुष्टि उसमें होगी । इन्द्रिय की परितुक्ि तथा 
जीवन की शारीरिक भवद्यकताओं को परणं करने की योजना मेँ ही 
उसकी सभ्यता के आदशं निमित होगे । इसक्रे विपरीत जो जाति 
अनायास दी अपने जीवन का निर्वाह कर लेती है वह शारीरिक सुलों 
की. अपेक्षा मानसिक सुखो की प्राति के लिए अधिक चेष्टा करेगी । 
अतएव उसकी सभ्यता आध्यात्मिक होगी 1 इसी आध्यात्मिक सभ्यता के 
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कारण कभी कभी जाति संसार की इतनी उपेक्षा करमे लगती है कि 
चहु भकमण्य हो जाती है । इती अकमंग्यता का फल पतन है। जव 
भिन्न-भिन्न जातियों का संवर्षं होता है तव एक का प्रभाव दूसरे पर 
पड़ता है । इसमे वे एक दूसरे से कितनी ही बाते ग्रहण कर लेते ह । 
इनसे भी जाति कौ गति उन्नति अथवा अवनति की ओर अग्रसर 
होती है । 

जातियों के पतन का कारण बतलाते हुए विद्वानों ने विलासिता 
वृद्धि द्वारा जातीय चरित्र - हानि, अज्ञान की वृद्धि, वैराग्य भौर अक्मण्यता 
आदि कारणों का उल्लेख किया है । ये सव कुरिक्षाके प्रभाव कहै जा 
सक्ते हैँ । एक भौर कारण है जिसे हम प्राकृतिक निर्वाचन का सभाव 
करगे । यही जाति की अन्तःस्थित व्यावि का योतक है । इसकी व्याख्या 
एक विद्वान्‌ ते इस प्रकार की है । 


` जातीय उन्नति या अवनति करा मतलब है जाति के व्यक्ति-वगं की 
उन्तति या अवनति । व्यक्ति-वगं का अच्छा या बुरा होना दो बातों पर 
निर्भर ठै । पहली बात्त यह किं उसके जन्म-सिद्ध संस्कार कैपेहै। ओर 
दूसरी बात यह है कि उसे शिक्षा कैसे मिली है । जव कोई जन्म लेकर 
आता है तब वह अपने शरीर के साथ कुल संस्कार भी लेता आता है॥ 
यह्‌ सभी जानते हँ कि भिन्न-भिन् बालकों मे शक्ति की समानता नहीं 
रहती । किसी मे कोई शक्ति अधिक है तो किसी में कोई शक्ति। शक्ति 
की तरहं स्वभाव में भी भिन्नता रहती है । कोई स्वभाव से दयालु होता 
दै तो कोई स्वभाव से निष्ठुर । किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती दै तो किसी 
की मन्द । कहा जाता है कि गदहा ठोक-पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा 
सकता । इस कथन में सत्यता है । तो मी यह मानना पड़ेगा क्रि शिक्षा 
का भी वड़ा प्रभाव होता है। 


यहां शिक्षा से मतलव उन बातों से रै जिन्हे मनुष्य अपने 
पा्वंवर्ती सहचरःवगं से सीखता दहै 1 बालकों को अपनी . सहवासिथों 
& 
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से जो शिक्षा मिलती है वह उसके चरित्र-निर्माण में वडा काम करती 
दै। जो बालकं स्वभाव से दयालु होता है वह भी नि्दयोंकी संगति मेँ 
पकड़कर क्रूर हौ जाता है। इसी प्रकार कितनी तीक्ष्ण बुद्धि का बालक 
व्योंन हो, यदि उसे शिक्षा विलक्रुल न दी जाय तो वह मूं हो 
जायगा । जो वालक विलास की गोदमें पलेहं वे विलास-प्रिय अव्य 
होगे । इसी तरह जिन्हँ दारिद्र का अनुभव करना पड़ाहै वे परिध्रमी 
ओर कष्टसदहिष्णु होगे । मतलब यह है कि चरित्र-निर्माण के लिए जिस 
प्रकार स्वाभाविक वृत्ति आवश्यक है उसी प्रकार उन स्वाभाविक वृत्तियों 
के विकास के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता है। एक के अभाव से 
दूसरे का विकास असंभव टै । गणित के उदाहरण से यह्‌ बिलकुल स्पष्ट 
हो जाताहै। मान लीजिए स्वाभाविक वृत्ति क" है, शिक्षा खः भौर 
मनुष्य का व्यवितत्व ग' । फल यह्‌ होगा कि कम>े<ख = ग । अब चाहे 
क कितनाही कम क्योन हो, यदि ख अधिक है तो उस्तका गुणन-फल 
ग कम नहीं होगा । परन्तु यदि क (०) शन्य है तो ख कितना ही अधिक 
वयो न हौ उसका गुणन-फल शून्य ही रहेगा 1 इपी प्रकार यदि ख शून्य 
होगातो कके वड़ा रहने पर भी गुणन-फल शून्य ही होगा । मतलब 
यह्‌ कि यदि किसी जाति की हीनावस्या है तो उसका कारण जानने के 
निए हम देलगे कि उस जाति के व्यक्तिवगं की स्वाभाविक वृत्तियों 
का हास हुआ है अथवा उनके विकास के लिए उचित अवस्था का अभाव 
इं है । 

मनुष्यों कौ कितनी ही मानसिक वृत्तिर्या जैसे चिन्ताशवित, दया, 
साहस या स्वाथं-परता, निष्ठुरता, विषय-लिप्सा वंश परपरा से चली 
आती है शारीरिक आकार तथा वणं कीं तरह हम उन्हे भौ भपने 
माता-पिता से पाति हँ । कहना नहीं होगा कि योग्य माता-पिता कौ 
संतान में योग्यता प्रदशित होगी । प्राङ़ृतिक निर्वाचन का फ़ल यहु है 
कि निम्तावृस्था से भी जाति उन्नतावस्था को पुव जाती है1 इसो 
प्राकृतिक निर्वाचन के कारण नि्ब॑ल भाप से आप॒ नष्ट हो जते है ओर 
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सवल ही जीवित रहते हैँ भौर उन्हीं से देश को रक्षा होती है। 
इसी से समाज में योग्य व्यक्तियों की संख्या वदती जाती है मौर 
पारिपाशिवंक अवस्था से संग्राम करते-करते समाज उति के पथ पर 
अग्रपर होता जाता है । सम्यावस्था भें प्राकृतिक निर्वाचन का हस 
होने लगता है। सभ्य समाज मँ निवल ओर रूण व्यक्तियों की 
मी रक्षा होती है। निवुंदधिथो को भौ आश्रय मिलता है। धन 
मान, आदिषृत्रिम भेदं की सृष्टि होने से प्राकृतिकं निर्वाविन कां 
हार ही वन्दहो जाताहै। सण) निर्वोध, पापात्मा व्यक्ति भी धनी 
या उच्च पदस्थ होने के कारण अपने वंश की वृद्धि करते ह। अयोग्य 
व्यक्तियों की वंश वृद्धि से सभ्य समाज मे अयोग्प व्यवितयों कौ संख्या 
बढती जाती है । फल यह होता है कि प्राङतिक निर्वाचन के अभाव 
से जाति की शारीरिक ओर मानसिक शक्तियो का हासि होता जाता 
है । इससे न तो उन्नति के अनुकूल स्वाभाविक वृत्ति का आवि्भवि 
होता है ओर न उनके विकास के लिए उचित अवस्था ही हो सकती 
है । अतएव जाति का पतन अनिव।यं है । जाति मेँ वणसंकरता का दोष 
आ जाने से यहु पतन शीघ्र हो जाता है। 

उपयुक्त विवेचन से वह स्पष्ट हो जाता है करि जाति के उत्थान 
मौर पतन मे सव से बड़ा कारण भिन्त-भिन्न जातियों का पारस्परिक 
संव है । जव दो जातियों का पारस्परिकं सवष" होता है तब उसका 
फल यही होता है कि जो जाति सबल होती दै वह्‌ दुसरी निवल जाति 
को दवा देती है । यदि यही संघषः दो समान-बल जातिथौं में इञ। 
तो दीघंकराल-व्यापी युद्ध अवश्यम्भावो है। जातीय उन्नति परः युद्ध 
कावड़ा ठी घातक परिणाम होता है। युद्ध मे प्रायः वही लोग 
सम्मिलित होते है जो शक्ति-सम्पन्न ह । परिणाम यह होता है क्रि 
जाति कै शक्तिशाली वीरो का तो संहार युद्ध मेँ हो जाता है भौर जाति 
को वंश-रक्षा का भार निब॑ल ओर अयोग्य व्यक्तियों पर पड़ता है जो 
जीवित रहते थे । उनको सन्तानो में शक्ति-हीनता बढतो जातो है भीर 
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अन्त मे जाति सवथा शक्तिदीन हो जाती है। दी्॑काल व्यापी युद्ध 
का यही कारण दै । ग्रस ओर रोम के जातीय अधःपतन के भी यही 
कारण हैं । बेरी नामक एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि रोम में युद्धं 
के वाद रोमनों की संख्या अच्यन्त क्म हो गई थी। संख्या-वृद्धि हुई 
दासों की, जो युद्ध मेँ सम्मिलित नहीं होते ये । यह संख्या इतनी कम 
हो गई थी कि सम्राट्‌ आगस्टस ने जनसंख्या की वृद्धि के लिए धन 
देना आरम्भक्िया था। सच तो यह टै कि ग्रीस, रोम, कार्थेज, 
मिलत, अरव आदि सभी देशों का पतन इसी कारण से हा । 
शक्ितिदाली व्यक्तियों का क्षय भौर निकृष्ट श्रेणी कै व्यक्तियों की 
प्रधानता होने से जाति में दवंलता बदृती जायगी ओर उसका पतन 
अवर्यम्भावी दै 1 


भारतवषः के इतिहास में जातीय उत्थान भौर पतन के कितने ही 
उदाहरण मिलते हँ । वैदिक युग में भार्यो का संघषं हुआ। अर्यो 
ने अनार्यो को पराजित कर पंजाब को स्वायत्त किया 1 अनयं जातियां 
शारीरिक गठन, मानसिक वृत्ति भौर नैतिक वल मे आयंजाति से दीन 
थीं 1 इससे आर्यो का व्यवहार तीन प्रकारसे हो सकता था। पहला 
यह्‌ किं अनायं जाति को विलक्रुल उन्मूल कर देना। चाहे इच्छा 
से ही अथवा अनिच्छा से, अमरीका ओर आस्टरूलिया में योरोपीय 
जातिर्यो ने इसी नीति का अनुसरण किया है । दूसरा ढंग॒ है अन्तविवाह 
द्वारा इन दोनों ज।तियों का सम्मिश्रण हो जाना । मुसलमानों ने विजित 
जातियों से एसा दी सम्बन्ध क्या था। परन्तु इससे उनमें निकृष्ट 
जातियों के दोष आ गये ओर फल यह हुभा कि उनका वंश 
निकृष्ट हो गया । तीसरा यह्‌ कि अपने ही समाज मेँ उनको निम्नस्थान 
देकर उनको रक्षा करना । मासतीय भार्यो ते यही किया । आर्थं ओर 
अनायं जाति में वणसंकरता का निवारण करने के लिए व्णंमेद की 
सृष्टि हुई 1 ; ४ 
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पहले-पहल भारतीय आर्यो की एकं ही जाति थी। क्रमशः 
समाज की उन्नति से उसमे मत-विभाग हृआ। जो समाज का 
उक्कृष्ट अंश था वह्‌ ज्ञान-चर्चा ओर शासन-कार्यो मे निरत हुआ । 
अवरिष्ट लोग कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि में संल हुए । इस 
प्रकार आर्यो में तीन वर्णो की सृष्टि हई, किन्तु उनमें परस्पर वैवाहिक 
सम्बन्ध प्रचलित था। क्रमशः वैच्यों से ब्राह्मण ओर क्षत्रियो का 
वैवाहिक सम्बन्ध कम होने लगा । परन्तु ब्राह्मणों ओर क्षत्रियं में 
ह सम्बन्ध वना ही रहा । रामायण ओर महाभारत मेँ कितने एेसे 
ऋषियों का उल्लेख किया गया दै जिन्होने राज-कन्याओं का पाणि- 
ग्रहण किया था] उनकी सन्तान वणंसंकर जाति में नहीं गिनी 
जाती थी । परन्तु शूद्रो ओर द्विजं के सम्मिश्रण से जो वण॑संकर 
जाति उत्पन्न होती थी वह्‌ देव समश्ी जाती थी। इसीलिए वणंभेद 
की सृष्टि कर छरत्रिम निर्वाचन के द्वारा ब्राह्मण वंश में पण्डित, क्षत्रिय 
वंद में शोयं भर वैर्य-वंश मे कला नैपुण्य की रक्षा की गई । कहना नही 
होगा करि इसी प्रथा के कारण हिन्दू-जाति विजातीय संघं को सहकर अव 
तक जीवित रह सकी है । . 

अब विचारणीय यह है किं हिन्दू-जाति की शारीरिक ओर मानसिक 
शक्तियों का हास क्यों हआ । प्राचीनं काल मे उसमे बड़ी उन्नति 
की थो, उसकी शक्ति अप्रतिहत थी, उसका वैभव अतुल था । उसने 
अपनी वंश-रक्ना की ओर भी ध्यान दिया । फिर उसकी अधनति क्यों 
हई ? बात यह है कि जो सभ्यता एकतामूलक नहीं है वह जाति- 
समस्या को दुर नहीं कर सकती । उससे केवल भेदो की वृद्धि होती 
जायगी । यह सच है कि भारत ने प्राचीन काल मे उस वृहत्‌ सत्य 
का आविष्कार कर लिया था जिससे सभी अनैक्यं मे एकता हो जाय । 
यह भाव उसकी सभ्यता के मूल मे था। किन्तु भारतीय सभ्यता का 
यह आदशं जो एकता-मूलक था समाज में कभी प्रचलित नहीं हो 
सका । समाज के संरक्षण के लिए वणग्यवस्था अवश्य अनुकूल 
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थी। परन्तु उससे जाति.मेद कौ समस्या दूर नहीं हो सकती । 
सरण नीति आत्म-रक्षा के लिए उचित है, किन्तु हिन्दू-समाज को 
सदेव आत्म-रक्षा की चिन्ता तो थौ नहीं । जब तक वाह्य संघषः है तब 
तक समाज मेँ संरक्षण नीति सफल हो सकती है। परन्तु बाह्य संघं 
केदररहोते ही वही नीति समाज को संकुचित कर देती है । अल्प- 
संस्यक आयं जाति ने वहु-संख्यक अनायं जातियों पर अपनी उच्च 
शारीरिक ओर मानसिक शक्ति से विजय प्राप्त कर ली। उसते एक 
बृहत्‌ सत्य का आविष्कार कर उनको अपनो जाति मे सम्मिलित तो कर 
लिया, परन्तु वर्ण-मेद बना ही रहा । फल यह्‌ हआ कि आयं जाति 
कै साथ अनाय जातियों की भी संस्या-वृद्धि होने से समाज मे भेदं की 
संख्या वदती ही गई । आर्जाति उस वृहत्‌ सत्य को तो भूल गई 
जिसमें सभी भेदो का सामंजस्य हो सकता है भौर वह भिन्नता ही पर 
जोर देते लगी । अतएव भारत में संघषः सदेव विद्यमान रहा । 
भिन्त-भिन्त युगं मँ करितने ही महात्माओं ने जन्म लेकर इसी भेद को 
इर कर एकता स्थापित करने की चेष्टा की । परन्तु यह एकता केवल 
आध्यात्मिक जगत्‌ मेँ ही रही 1 व्यवहारिक जगत्‌ मे उन महात्माओं 
की चेष्टा से नये-नये ग्रन्थों गोर नईनई जातियों की ही सृष्टि हुई । 
भिन्तःभिन्न समाजो की सृष्टि से समाज की सीमा संग्रुचित होती गई 
ओर अत्यन्त संकुचित हो जाने के कारण समाज में श्रेष्ठ शक्ति का 
पूणं विकास नहीं हुमा । कहीं शक्ति का अति संचय होने से 
उनका अप्यय होता था, तो कहीं उदीयमान शक्ति के विकास 


के लिए अनुकूल अवस्था ही नहीं थी । परिणाम यह हा कि जिस: 


वर्णव्यवस्था से हिन्द जाति भात्मरक्षा कर सकती थी, उसी से उसकी 
उन्तति कौ गति अवश हो गई । समाज के. संकुचित होते का एक 
दुष्परिणाम है विलासिता । विलासिता की -वृद्धि तभी होती है जव 


किसी क्षुद्र सीमा मेँ शक्ति का ।अति संचय हो जाता है। पुराणों मेँ. 


यदुवंश की पतन-कथा इसका वड़ा अच्छा उदाहरण है । . महाराज 


यदु केश्रेष्ठ वंश का भी पतन इसी शक्ति के अति संचय से हभा। 
दूसरी बात यह्‌ है कि एेसे समाज पारस्परिकं विरोध पर अधिक ध्यान 
देते है। इसका फल संघषं है, ओौर पारस्परिक संघषं के कारण 
शक्ति का सदेव अपव्यय होता है । इसे भी जाति की शक्ति क्षीण 
होती है। जाति के अक्त होने पर उसमें वणंसंकरता का दोष 
जवद्य आता है । यही कारण है क्रि महाभारत के युद्ध मे अजुन ने 
जपनी जाति के भविष्य के विषय में जो आशंका प्रकट कौ थी वहु ठीक 
ही उतरी । प्राचीन भारतीय इतिहास में मौयं अथवा गुप्तो का साञ्नज्य 
अस्थायी ही रहां। इसका कारण समाज भेद, व्ण-संकरता ओर 
विलासिता-वृद्धि है । मध्ययुग मे मुसलमानों के आगमन से भारत 
मे एक समस्या ओर बढ़ गई । हिन्दु-जाति ने वर्ण-व्यवस्या के कारण 
अपने अस्तित्व ॒को अवश्य अक्षुण्ण रला । परन्तु उसमे एक- 
जातीयता का भाव लुप्त हो गया। धा्मिक-सम्प्रदायों ओर समाज- 
भेदो ने उसे दासत्व में ही रक्वा । इसी से उसमे कभी जातीय भाव से 
प्रेरित हो उक्ते कौ प्रबल चेष्टा नहीं की । इसका कारण यही हो सकता 
है क्रि उनमें एक-जातीयता का भाव था ही नहीं । राजपूत, मरहठे भौर 
सिक्खों ने अपनी-म्रपनी उन्नति के लिए स्वतन्त्र वचेष्टाएँ की 1 उन्होने 
उन्नति तो अवश्य की 1 परन्तु उनका अभ्युदय क्षणःस्थायी ही रहा । 
इसका कारण है संकुचित सीमा मे शक्ति का प्रसार । गुरु गोविन्द ने 
सिक्खों को एक जाति के रूप में परिणत कर अदस्य बना दिया । परन्तु 
उसी शक्ति से उनका पतन भी हुजा। मरहटों ओर राजपूतों की 
भी यही दशा हुई । संघषं बना ही रहा भौर उसमें शक्ति का भपव्यय 
होता रहा । 

भारत की यह जाति-समस्या अभी तकर विद्यमान दै। उसके 
विषय में रवीन्द्रनाथ ने लिखा है कि भारत ने विधि-निषेध द्वारा भिन्त 
भिन्न जातियों के पारस्परिकं संघात को दुर करते की चेष्टा की दहै। 
परन्तु इस प्रकार का अभावात्मक आयोजन दीघंकाल तक ठहर नहीं 
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सकेता । मानव-समाज यन्तर की तरह परिचालित नहीं हो सकता ! 
जिन जातियों का इतिहास स्वतन्त्र दहै, जिनके सामाजिक ओर नैतिक 
भचारो मे भिन्नता है उनका पारस्परिक संघषं तभी बन्द हो सकता है 
जव एकता कौ भित्ति प्रेम-मूलक हो । भारतवपं मँ एसा भावात्मक, 
एेक्य मूलक आध्यात्मिक आदरं दै। सुप्त होने पर भी वह्‌ प्राणहीनं 
नहं हभ है । उसमें यह्‌ शक्ति है कि वह॒ सभी वाह्य अनैक्यं को 
स्वीकार करके भी अन्तर्गत एकता को देखता है । भारतवष'के ज्ञान के 
कारखाने मे बहसोनेकी कुली तैयार है जो एक दिन सभी द्वारो 
को खोल देगी भौर चिरकाल से विच्छिन जातियों को प्रेम के महानिमंत्रण 
मे सम्मिलित करेगी । 

रोम-साग्राज्य के अधःपतन होने पर भिन्न-भिन्न देशों के राजां 
की शक्ति बढ़ गई । सभी राजा अपने स्वार्थं साधन की चेष्टा करते 
लगे । सभी अपनी शकिति बढाना चाहते थे, पर यह कोई नहीं 
चाहता था किं किसी एक की शवित सबसे अधिकं हो जाय। इसलिए 
राजाओों मे बल-साम्य का आदशं निरिचत हआ । सन्धि द्वारा कु 
नरेश मिलकर अपने पक्ष को पृष्ट करने लगे । इसी समय योर में 
तव-युग स्थापित हमा । मघ्य-युग के बाद स्व॑साधारण मै विद्या भौर 
विज्ञान का प्रचार हानेसेजो जागृति हुई उससे समाज मे राजनैत्तिकं 
जागृति भी हुई । समाज का राजनीति से ओर राजनीति का व्यवसाय 
से घनिष्ट सम्बन्ध हो गया । पहले तो राजा मौर प्रजा में राजनैतिक 
सत्ता के लिए विरोध हृभा । पर अन्त मेँ राज्य पर जनतंत्र स्थापित 
हमा मौर जनततर से रूप मे राष्ट्रका ही प्रभुत्व स्थापित इभा । राष्ट 
की प्रभुता का कारण था उसकी व्यवसाय-वृद्धि । इसका परिणाम यह्‌ 
हमा कि भव राष्ट्री के पारस्परिक विग्रह्‌ मे उसी राष्ट्र कौ विजय हो 
सकती है जो सवसे भधिक समृद्धिशाली हो । 

व्यवसाय के क्षे्र में छोटे-बड़े सभी राष्ट एक इसरे के प्रतिदनद्री 
द । संसार क व्यवसाय को स्वायत्त करने के लिए अभी तक कर्द 
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महायुद्ध हो चुके हैँ । आधुनिक योरप का इतिहास एक व्यावसायिक 
युद्ध से आरम्भ हुभा था 1 पहले योरपीय महासमर का भी कारण यही 
प्रतियोगिता था । अपनी समृद्धि के लिए अव एक राष्ट्र दूसरे राष्ट की 
सम्पत्ति हडप जाने मेँ जरा भी संकोच नहीं करता 1 

यह्‌ राष्टरहै क्या? क्या वह सजीव व्यक्तियों का समदाय है 
अथवा सिफं एक निर्जीव विचार मात्र टै जिसका अस्तित्व केवल 
राजनीतिज्ञ के मस्तिष्क में है । जब यह कहा जाता टै कि किसी देश 
की सम्पत्ति इतनी दहै तब अथंशास्र के विद्वान्‌ अंकगणित के दारां यह 
सिद्ध कर देते हँ कि उक्त देश के प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति इतनी है 1 
परन्तु क्या राष्ट कौ सम्पत्ति परं प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है? 
क्या राष्ट को उन्तति करने का अवसर मिलता है ? बात यह कि थोड़े 
ही योग्य मनुष्यों में राष्ट की शवित ओर सम्पत्ति विभक्त हो गई है। 
वतंमान अशान्ति का सबसे वड़ा कारण यह्‌ है कि अव प्रत्येकं व्यक्ति 
अपने विकास के लिए क्षेत्र चाहता है 1 


(= 

आज तकत सावभौम शांति स्थापित करने के लिए बदध-बड़े उद्योग 
किये गये । परन्तु सब निष्फल हुए । स्वतन्त्रता ओर समानता की खूब 
दुहाई दी गई । परन्तु उसका कोई फल नही हभा । हेग की शान्ति परिषड्‌ः 
ओर लीग आफ नैशन्स के द्वारा शान्ति स्थापित न हो सकी। कु 
विद्वानों को यह्‌ सम्मति थी कि व्यवसाय कै कारण अब एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र पर इतना अवलम्बित हो गया है कि एक कौ हानि से दूसरे की 
भी हानि है । एक विद्वान्‌ ने तो यहां तक कहा था कि संसार की वत्त॑मान 
व्यवसायिक स्थिति से युद्ध ही असम्भव है, युद्ध से विजेता को लाभ 
नहीं । तो भी युद्ध हा । 

आज कितने ही देशों मं जनतन्वर की प्रतिष्ठा हो गई है 1 अन्य देशो 


~ 


मे तो उसके लिए घोर युद्ध भी हए है । हमारे देश मे व्याग ओर 


(= 


तपस्या के आधार पर जनततर की स्थापना हई । जो वस्तु घोर परिश्रम 
याकष्टके वाद प्राप्त होती है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक 
होता है । परन्तु यदि लोगो को यह्‌ अनुभव हुमा क्रि कठोर तपस्या 
के द्वारा उपलब्ध यह्‌ वस्तु भी अव मूल्यवान नहीं है तव उनमें एक 
विशेष असंतोष का भाव जाग उठ्ता है । जनतंत्र के सम्बन्धमें भी 

ह वात कही जा सकती है । फ्रांस की राज्यक्रां्ि के समय मेँ क्सो 
तथा उसी के समान अन्य विज्ञ को जनततर के सम्बन्ध म एक विशेष 
उत्साह था । साधारण लोग भौ जनतंत्र की स्थापना मे एक विशेष 
उल्लास का अनुभव करते थे । उसमे विजय का भी एक गौर था। 
परन्तु अव उस उत्साह का अभाव सा हो गया है। उसका मख्य 
कारण यह है कि जव तक वह्‌ स्थापित नहीं हआ था तब तक्र उसके 
समथंक उसके सम्बन्व मँ बड़ी-बड़ी वतिं किया करते थे। इसी से 
लोगो के हृदय मे बड़ी बड़ी आशये भी उत्पन्न हो गई थीं। जनततर 
की स्थापना के बाद यद्यपि लोगों को यथेष्ठं लाम हुए तो भी उनकी 
सभी समस्याये पूणः नहीं हई । इससे उनके भीतर नैराश्य का भाव 
जा जाना स्वाभाविक था । राजतंत्रकेजो दोषथेवे तो जनततर की 
स्थापना के बाद विलुप्त हो गये । परन्तु उन दोषों के अभाव मे लोग 
जन्तव से अन्य जिन बड़ बातों की आशा कर रहै ये वे पुण. नहीं 
इई । इससे जनतंब की सफलता को वे भूल गये। एक साधारण 
मनुष्य के भीतर जो मनुष्यत्व का सच्चा गौरव रहता है उसकी ओर वे 
दष्टिपात नहीं कर सके । उसके स्थान पर लोगो के हृदय मे वीर पुजा 
का भाव स्थान पाने लगा। वीरः भजा मे असाधारण व्यित के 
भसाघारण गौरव का भाव विद्यमान्‌ रहता है1 एे्ी वीर पूजा का 
अंतिम परिणाम यह होता है कि वह फासिज्मः मे परिवत्तित हो जाता 
है । उसमें न तो सावारण मनुष्य की महत्ता रहे जाती दै भौर न 
असाधारणो के लिए ही स्यान रह जाता है। उसमे संस्थाओं की 


महत्ता बढ़ जाती है । एक व्यक्ति पने समाज से पृथक अपना कोई 


ननन ण नय 
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महत्व नहीं रखता । समाज के भीतर जो शक्ति टै उसी का एक अदा 
होने के कारण व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है ओर उपयोग 
भी, परन्तु यह किसी विशाल यंत्रका एक पुरजा सा हो जाता है। 
डस प्रकार राजनीति के क्षेत्र मेँ तीन विचारधारां स्पष्टरूप से लक्षित 
होने लगती हैँ । पहली विचारधारा मे एक व्यक्ति एक साधारण 
मनुष्य टै । साधारण होने पर भी उसका अपना एक अधिकार है, अपना 
एक कर्तव्य दहै, अपना एक महत्व है । दूसरी विचारधारा में 
असाधारण क्षमता सम्पन्न व्यक्ति प्रमुख हो जाता है। वह धीरे धीरे 
समाज का यथाथं नियंता होता है। उसी का अपना एक महत्व 
होता है। तीसरी विचारधारा में मनुष्य यंत्र का एक पुरजा मात्र हो 
जाता है । पहली विचारधारा से जनतंत्र होता दहै, दुसरी विचारधारा 
से फासिज्म आता है ओर तीसरी से साम्यवाद। इसमें संदेहं नहीं 
किं भिन्न-भिन्न स्थितियों मे ये तीनों बातं सभी व्यक्तियों के जीवन में 
लक्षित होती हैँ । जव मतदान का समथ आता है तब बडे से बड़ा 
साहित्यकार, कलाकार, या उद्योगपति भी साधारण मनुष्य की स्थिति 
मे{पहंच जाता है । इसी प्रकार अत्यन्त साधारण स्थिति मं रहकर 
भी कोई व्यक्ति जब किसी विशेष अवसर पर अपना आत्मत्याग प्रकट 
करता है तव उसके कारण उसकी असाधारणता स्पष्ट हो जाती है। 
वह्‌ भी एक वीर बन जाता है ओर उनके प्रति लोगो मे वीर पुजा का 
भाव आ जाता है । जब कोई व्यक्ति किसी संस्था मे काम करता है 
तव वह उस संस्था का-ःएक अंग. मात्र बन जाता है। तब यह. य॑त्र 
मे एक पुरजे कौ तरह ही काम करता है । विज्ञान कै द्वारा जीवन का 
क्षेत्र अब इतना अधिक विस्तृत हो गया दै कि उसमे अब सभी 
व्यक्तिथों का स्थान मरीन के भिन्त-भिन्त पुरजों की -.तरह निर्दिष्ट हो 
जाता है 1 इसमे सदेह नहीं कि `जो ससे . अच्छी सामाजिक व्यवस्था 
होगौ उसमें इन तीनो विचारधाराओं का समावेय ` व्यक्तियों के जीवत 
मे होना चाहिये 1 वीर का भाव तथा असाधारण का गौर किसी 


( ० 2) 


मनुष्य के जीवन मेँ तभी प्रकट होता है जव उसे अपनी अन्तःस्पूति 
को व्यक्त करने कै लिएु बरावर अवसर मिलता है। सभी के 
भीतर गौरव की एक कामना रहती है महत्व के लिये तीव्र आकांक्षा 
सभी को कर्म्॑षेत्र मेँ प्रेरणा देती है 1 अतएव वीर पुजा का 
भाव राष्ट्र के विकास में वाधक नहीं हो सकता। उसी प्रकार चाहे 
कितना ही असाधारण व्यक्ति हो ओर उसमे विलक्षण क्षमता 
हो पर एक सावारण मनुष्यकेरूप मेँ उसे भी पणं सुरक्षा चाहिये, 
इसी प्रकार एक मशीन के पुरजे की तरह सभी मनुष्यों को कमकवर 
के भीतर अपनी उपयोगिता होनी चाहिये । इनमे से किसी 
एक वातकी भी उपेक्षा नहीं की ज सकती। इन तीनों विचार 


~ 


धाराओं में तीसरा सिद्धान्त सवते अधिक अनिष्टकारकं हो जाता 
दै। वात यह कि उसमे यंत्रसाधन न होकर स्वयं साध्य बन जाता 
है । अलाउदीन के चिराग की तरह मनुष्य भी यंत्र का दास बन 
जाता दहै । हम सव यंत्र को ही पुजा करने लगते है । इसमे सन्देह नदीं 
कि वैज्ञानिक साधनों ने समाज की एक एसी व्यवस्था निमित कर दी है 
करि हम सव सचमुच कल के पुरजो को तरह काम करते जा रहै है। 
किसी में असाधारण क्षमता हो या न हो, वह्‌ उस व्यवस्था के अन्तगंत 
एक निदिष्ट स्थान में एक निषिष्ट कायं ही करता दै। इस स्थिति को 
दुर करने के लिये व्यक्ति में अन्तःस्फूति का भाव लाना ही चाहिये । एेसी 
मवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि कि सभी क्षमता-सम्पन्त्‌ व्यक्तियों 
के भीतर महत्व कौ वह आकांक्षा होनी चाहिये जिससे वहं समाज के 
मीतर अपना एक प्रभाव स्थापित कर सकता है । जनतंव मे एक व्यक्ति 
केवल एक वोट दे सकता है ! उस एक वोट के कारण वह शासन में 
अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं ल सकता । ठेसी स्थिति मे सभी लोगों 
के भीतर अंतःस्फूति की अभिव्यक्ति के लिए यह्‌ आवश्यकं है कि भिन- 
क्षेत्रो मे उन्हं अपनी महत्वाकक्षा कौ पूति कै लिए भवसर ` वरावर प्राप्त 
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कला ओर साहित्य का अपना एक विशेष स्थान आधुनिक युग 
मेँहै। यह्‌ कहाजा सकता दै कि इन क्षें मेँ व्यक्तियों को पूणं 
स्वाधीनता है । उन पर वैज्ञानिक साधनों का प्रभाव नहीं पड़ा दै। 
फिर भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं वत्त मान स्थिति में उनके लिए 
संकट तहं है । रूस में कलाकार ओर साहित्यकार दोनों को अपने- 
अपने क्षेमे काम करने के लिये शासन से अधिकार प्राप्त करना 
पड़ता है । बौद्धिक शक्तियों को कोई व्यक्ति किसी अन्य व्थक्ति से 
अपहृत नहीं कर सकता दै । परन्तु अन्य आवदयक वस्तुओं का तो 
व्रितरण होता दी रहता दै । बौद्धिक विकास के लिये सबसे अधिक 
आवदयक वात है भवसर प्रदान करना । यह्‌ देखा गया है कि अधिकांश 
प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति धनी होना भी नहीं चाहते ओर उन्हे सम्पत्ति से 
विष अनुराग भी नदीं रहता । साहित्य ओर कला में गुण के गौरव 
को परीक्षा करना बड़ा कठिन है 1 यह कितने ही लोग अपने जीवन-काल 
मे उपेक्षित होकर मृत्यु के बाद अक्षय यश के पात्र हो गये द । इसके 
विपरीत जिन लोगों ने अपने जीवन-काल में गौरव अजित क्ियावे काल 
की गति के साय अपनी सारी प्रतिष्ठा खो बैठे। फिर मी यह आवश्यक 
ड कि समाज की ओर से सभी को अपनी प्रतिमा के विकासं के लिये 
मवसर मिलना चाहिये । 


यह्‌ दढतापुवंक कहा जा सकता है कि जहां सामाजिक ` सुव्यवस्था 
है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगी होना चाहिये, उसे सुरस्ता मिलनी 
चादिये नो अन्य लोगों के लिये अनिष्टकर नहीं दै । उपयोगिता .का 
सम्बन्ध समाज से हाता है । कोई कितना ही बड़ा क्वि क्यो न हो 
ओर वह अपनी स्वना को कितनी ही महत्वपूणं क्यों ` न समता हो, 
परन्तु यदि समाज उसे उपयोगी नहीं समभता दै तो उक्त कवि 
को भी किसी अन्य उपयोगी कायं के द्वारा जीवन-निर्वाह करना 
होगा । सुरक्षा का मतलब यह टै कि वृद्धावस्था यां रूणावस्था या 
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कामके अभाव के कारण किसी.व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिये। 
समाज को यह्‌ भधिकार दहै कि वह्‌ सवते काम ले। परन्तु उसका यह्‌ 
भी कत्तव्य है कि वहु सव लोगों की जीवन-रक्षा को व्यवस्था करे] 
जो कामं हम करना चाहते है, परन्तु परिस्थिति के कारण जो काम 
नहीं कर पाते, उनके जीवन-निर्वाह का भार समाज पर दहै। समाजवाद 
मे इन दोनों के लिये व्यवस्था अवश्य है। परन्तु अन्तःस्फूति के 
लिये अवसरं प्रदान करना जरा कठिन अवश्य है। फिर भी जिनमे 
हिसा के लिये स्यान नही है एेसे कार्यो मे सवको समानरूपम से अवसर 
प्राप्त होना ही चाहिये । हम मले ही समाजवाद या अन्य किरी वाद 
के समर्थक या विरोधी हों, हमें इतनी स्वाधीनता अवश्य होनी चाहिये । 
जिससे हम अपने विचारों का प्रचार कर सके । साहित्यकार ओर कला- 
कारों को भी अपने अवकाश-काल मे अपनी सहज इच्छा के अनुसार 
रचना करने क स्वाधीनता चाहिये । इन पर नियन्त्रण होने से मनूष्यो 
में बौद्धिक पराधीनता के साथ-साथ आध्यात्मिक दासत्व भी आ जाता 
है 1 इसलिये भाव, कमं ओर ज्ञान, तीनों क्षेत्र मे एक विशेष स्वाधीनता 
को मावश्यकता है । उन तीनों के समन्वय से राष्ट ओर व्यक्ति, दोनों का 
सच्चा विकास होता है । 

इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक विज्ञान ने युद्ध का रूप विलक्रुल 
बदल दिया है । युद्ध में अव सफलता सेना की वीरता पर निर्भर नहीं 
है । परन्तु उन बड़े-बड़े कारखानों पर है जहां आधुनिक अख्र-शस्र 
बनाये जाते हँ 1 गत महायुद्ध में जापानियों से बढ़कर वीरता किसी भी 
राष्ट्र ने प्रदशित नहींकौ। परवे ल्लोग अमेरिका की. उत्पादन-करुशलता 
के कारण हार गये। आधुनिक भअलख्नों के. कारण अब जीवनं का 
अधिक विनाश होता दै। अखनो की सहकारिणी शक्तं विशेष रूप 
से ब्‌ गई है । पर युद्ध के बाद उसका जो प्रभाव मानव-जीवन पर 
पड़ता ह वह भौ अधिक अनिष्टकर है। एटम वम भौर हादड़ोजन 
बम के.कारण युद्ध मे निरत सेनिर्कोका ही विना नहीं होगा उनके 
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कारण पृथ्वी पर समस्त जीवन ही विलुप्तं हो सकता है । एेसी स्थितिः 
मे हम लोगों को अपने विचार, भाव ओर भाचरण-तीनों मे सपरुचित 
परिवतंन करना होगा । इसीलिए यह आवश्यक है किं अंतरष्टरीय शक्ति 
केद्वारा जो भी व्यवस्था निमित कर दी जाय उसे स्वीकार कर लेना 
सभी स्ट के लिए हितकर है । 

मानव-जीवन मै कामना कां कभी अन्त नहीं होता । सभीलोगों में 
सभी तरह की इच्छायं होती है 1 साधारणतया सभी मनुष्यों के मन में 
सुख की लालसा है सौदयं-बोध है चितन का आनन्द दै भौर उन्हीं के 
साथ उनमें प्रेम है ओर शक्तिकी भी कामना दै। इनमें से कोई भी 
कामना किसी के भी जीवन मेँ मुख्य हो जाती है । पर अन्य कामना 
भी बनी रहती है । विज्ञान ने कितने ही सुखों की वृद्धिको है। पर 
उसने कितने ही अनिष्टो को भी बढाया है। उसके कारण युद्ध ओर 
अत्याचार दोनों की वृद्धि संभव है । फिर भी यह दृदृतापूवेक कहा जा 
सकता है फ भगवान्‌ शंकर की तरह यदि विज्ञान संहारकर्ता के रूप में 
दै तो कल्याणकर्ता के रूप में वह शिव भी दहै। विज्ञानके दारा दद्द्रिता 
समूल नष्ट हो सकती है ओर कम-से-कम परिश्रम के दारा अधिक-से- 
अधिक लाभ उठाया जा सकता है 1 फिर भी यह देखा गया है कि कृषि 
की वैज्ञानिक रीति से साधारण मनुष्यो को उतना लाभ नहीं हुमा जितना 
एक विशेष वं को 1 वैज्ञानिक रीति से चिकरित्सा-शाछ्ल की उन्नति हो 
जाने से अव मृत्यु की संख्था घट गई है । मनुष्यों की रोग-यातनाये भी 
अव कम हो गई हैँ । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभो लोगो 
को सभी देशो मे चिकित्सा-शाख्र की उन्नत प्रणाली से समाज कूप से 
लाभ उठाने के अवसर प्राप्त हुए है । सुखो के साधनों कौ वृद्धि अव्य 
हई है, परन्तु सभी लोगों को वे अभी सुलभ नहीं है । किसौ भौ मत 
को स्वीकार कर उसका दद्‌ अनुयायी होने का अथं यह हौ जाता है 
करि हम में मतान्धता आ जाती है । मध्ययुग में यदि धममन्धिता धी तो 
वर्तमान युग मे भी मतान्धता दै । हमे सत्य की सतत परीक्षा करनी 
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न्चाहिये ओर जो यथार्थं स्थिति है, उसकी भर कभी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये । इसते नैराद्य का भाव जा जाता है। उसी से अक्मंण्यता 
होतो है! हमारे युग में तीन बातों की सबसे बड़ी आवश्यकता टै-- 
एक सहानुभूति जिसमें यह इच्छा प्रवल रहती है कि मनुष्य मात्र सुली 
हो । दूसरी ज्ञान के लिए सच्च स्पृहा का होना ओर तीसरे नव-निर्माण 
क लिए साहस, आशा ओर स्फूति । जब तक राष्ट्रं के भीतर संशय 
ओर भय है, तव तक उनमें शक्ति के लिए कामना होगी ओर घृणा 
तथा असहिष्णुता का भाव भी प्रबल रहेगा । भारतीय धरमम॑शाखों मे 
जिस त्रेमभाव कौ महिमा गाई है वही विश्व कौ समस्या का समाधान 
कर सकता है । वही यथाथं मे हमारे जीवन का ध्येय दै। वही दमे 
न्याय के पथ पर ले जा सकता है । विज्ञान की शवित के द्वारा संसार 
का जितना हित हो सकता है उतना ही अहित भी हो सक्ता है। इस 
ध्येय को जीवन मे चरिताथ करने के लिए उच्च बौद्धिक विकास न 
डने से एक मातर विज्ञान की वृद्धि अनिष्टकारिणी होती जाती दै 1 

















